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आर उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो प्राठक राष्ट्र भाषा 
की समस्या और हिन्दुस्तानी- चाठ पर मेरे विचार जानना चाहें, उनसे 
निवेदन है कि वे मेरी पुस्तके राष्ट्र भापा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी 
अन्दोलन? तथा मौलाना गाधी ? £ ( जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान 
मत्री श्री श्रीमन्‍्नारायण के 'मोलाना गांधी? शीपक लेख के उत्तर से लिखी 
गई है ) पढ लें । ु 
परिशिष्ठ में कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुश्तक के 
विष्रय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विषय के प्रतिपादन में सहायता मिलती 
है | परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया है। प्रिशिष्ट श्प्‌ 
प० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका हिन्दुस्तानी का उद्गम? का मुख्याश हे। 
इसे यहाँ प० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द जैसे चुक्क-प्रान्त और बिहार 
के हिन्दुस्तानो वालो के लाभाथ दिया गया है जो उढढूँ को ही वास्तविक 
हिन्दुस्तानी समभते हैं, उदू को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओ ओर मुसल- 
सानों की 'मुश्तरका जवान” ओर न जाने क्‍या क्या समभते है, ओर जिन्होंने 
बचपन में मोलची से उदू सीखने के बाद शायद कभी उदू के इतिहास पर 
बिचार करना आवश्यक नही समझा ओर जो शायढ आज भी उससे 
अनभिन्न हैं | आशा है इसमे उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने 
की सामग्री मिलेगी जिनका “ईिन्दुस्तानी?-प्रेम राजनीति पर निर्भर हैं ओर 
जिन्होंने अभी तक हिन्दुस्तानी को किसी दूसरी दृष्टि से देखना, जॉचना- 
पड़तालना आवश्यक नहीं समभझ्ा है | हम विश्वास है, इससे गाघी जी, 
श्री राजणगोपालाचारो और श्रीयुत्‌ बी. जी. खेर जेसे अहिन्दियो को भी 
लाभ होगा जिन्हे हिन्दी-उदू' सम्बन्धी वस्त॒ुस्थिति का ज्ञान नहीं और 
जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही हे। हिन्दी-उदृ -हिन्हुस्तानी के 


६ ' 


# दोनों धुस्तके गगा पुस्तकमात्ा, लाहृश रोड, लखनऊ से मित्र 
सकतो हैं । 


४ 


मेंबरों में पड़ कर गेंदली हो गई है। पालस्वरूप हिन्दीप्रेमो हिन्दी प 
आने बाले सकट को भी स्पप्टतया नहीं देख पा रहे हैं | राजनीति के मेंदान 
में जो धूल उढ़ रही है उसमे इस सकट का आकार-प्रकार छिप सा गया 
है। पर वह सकट तो ब्यिमान है ही | युद्ध की गर्मी में राजनीतिन्रों कोर 
इसकी पर्वाह नहीं रह गई है कि उनकी चालो का देश के दूर भवत्रिष्य पर 
क्या प्रभाव पडेगा | हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी के अधिकाश प्रेमी और 
समथक भी राजनीतिन टी हैं, और इस कारण वे भी हिन्दी-ससार का 
चैसा नेतृत्व नही कर पा रहे है जेसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता 
है। वे स्ववम्‌ राजनीति के शिकड्जे मे जकडे हुये हैं। उनके द्वाथ पर 
राजनीति के उलभटटे मे उलमे हुये हैं और उनके मुँह १२ राजनीति का 
ताला पढ़ा हुआ है | शायद उनके दिमाग में भी राजनीति का घटाटोप छाया 
हुआ है| उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं | उनसे अधिक 
आशा करना व्यथ है | 
ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी 
का जो कत्त व्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर भेने इस पुस्तक को 
लिया है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्ठी के हित का दृष्टिकोण है। मुम्े 
राजनीति से कुछ लेना देना नही, राजनीतिक नेताओं में मेरी श्रन्ध-भक्ति 
नहीं | राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी हो ऊ ची श्रेणी के व्यक्ति 
क्यों न हो, में उन्हें भापा के विपय मे बोलने का अधिकारी मानने को 
तैयार नहीं। भाप्रा के विपय में में किसी राजनीतिक सल्था, भले 
ही वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेंसला मानने को भी 
तेयार नही | इतिहास साज्ञी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीतित्रों द्वारा 
नहीं हुआ है | विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक ओर सास्कृतिक 
नेतृत्व राजनीतिनों के हाथ में कभी नहीं रहा | भापा और साहित्य की 
परपराये हमे व्यास, चाल्मीकि, कालिदास और तुलसी से मिली हैं, अशो, 
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उनमे से ऊुछ के मूल ख्ोतों के बिपय्र में मुझसे भूल हो से हो । आशा 
पिया पाठक इनसे भ्रलों को क्षमा करेंगे। भने करर्पा से शब्दों के छदाह- 
ग्ण इढने की बिलकुल चेश नही की है। यो शब्द नित्य मुनने और पढने 
में थ्राते है, उन्हीं यो उदाहस्ण-म्वरूप पेश फर दिया है । एक सात और | 
हिन्दी की शुद्ध और स्टेणटड शली के विपय में सेने जिन सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार श्रपनी भाषा सुधारने का मेने व्रिलद्ुल 
प्रयत्न नही किया है| पाठक मेरी भापा को इन सिद्धान्तो की कसोटी पर ने 
कस | मेने ग्रपनी स्वाभाविक शली में ही लिया है, जिससे पटफ्ों की आन 
फल की थ्रीसत दर्ज की हिन्दी अर्थात श्राजकल के दितीय और तृतीय 
श्रेणी के हिन्दी लेसक्ो करी हिन्दी, लिसमें सुधार की ग्रापश्यकता मने 
बनाई है, का नम्ना छढ़ने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पद़ें। मैने शुद्ध 
हिन्दी के बिपय भे जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया ढे उसके वियरीस 
वार्ते पाठका को पुस्तक के प्रत्येक प्रष्ठ पर मिल जायेंगी । उनसे पाठका को 
पता चलगा कि दिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है श्रीर उसे उखाड़ 
कर फ्रेकने के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की ग्रवश्यकता दे। प्रति- 
पादित सिद्वान्तों के शुमार शुद्ध और अच्छी द्विन्दी का आदश' तो चोटी 
के लेक और साहित्यिक हो उपस्यित कर सकते हैं। में उन पर चल 
कर केंचल श्रपनी श॑ल्ी को अस्वाभाविक ओर शअ्रपन को उपहासास्पद 
बनाता | इन सिद्धाता का मरी शैली पर अनजाने भे जो प्रभाष पढ़ गया 
हो, उसकी बात दूसरी है | 


श््ज 


पुस्तक के दूसरे भाग मे हिन्हुस्तानी की बला का निरूपण किया गया 
है। उसके विपय में यहाँ कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं। यहाँ मैंने 
'हिन्हुम्तानी! के समथको के तकों का उत्तर ठेने का अथवा राष्ट्रर्मापा की 
समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया दे | यहाँ मेने केचल यह 
उतलाने की बेटा की है कि “हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खतरा है' 


१ 
हिन्दी की अपनी समस्या 


मरु-भूमि में एक जानघर होता है जो वालू की ऑधघी चलने पर अपना 
सिर भूमि में गड़ा लेता है | हिन्दी ससार में भी कुछ ऐमे व्यक्ति हैं| वे स्वयम्‌ 
तो सो ही रहे है, ओरों को भी चादर ओडे सोये रहने का उपदेश दे रहे हैं । 
यदि कोई उठने का उपक्रम करता भी है तो उसे थपकी देकर सुला देना 
चाहते हैं | ऐसे पलायनवादियों को छोड़कर शेष को मालूम है कि हिन्दी 
पर एक महान्‌ संकट आया हुआ है | इस सकटठ का नाम है “हिन्दुस्तानी” ॥ 
बृटिश सरकार तो उदू या ल्न्दुस्तानी नामधारी उदू के नाम पर हिन्दी को 
मिटा डालने के लिये बहुत समय से प्रयत्नशोल है ही, परन्तु हम समभते थे 
कि अपनी सरकार आने पर शायद यह अनानार बन्द हो जाय। अब वह 
आशा भी नष्ट होगई, बल्कि यह नया सकट उसी की ओर से आया है या 
आना चाहता है | यह हिन्दी को भीतर ही मोतर समाप्त करना चाहता दे 
अथवा उसे चेबल कविता की भाषा बनाना चाहता है । जब कोई संकट आता 
है तो सबसे पहले अपने घर की व्थिति देखी जाती है | देखें, आज हिन्दो 
की कया हालत है। 
१.. हिन्दी का दलवाद 

हिन्दी के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र का एक अक सामने है| इसके प्रथम 
भ० पृष्ठो में आये हुये अग्बी फारसी श्रर्थात्‌ उदू के शब्द ये हैं -- 

मकसद, छुव रर, सूबा, खत, दो.त, सुबह, फर्ज, बारिश, नफ़रत, सदारत, 
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तिकोने झगडे में मिन्‍्हें सत्य की चिन्ता हो श्रीर णो वास्तविकता का 
ग्रधिक विस्तार से जानना चाहते हों, उनसे निवेदन हे कि थे काशी नागरी 
प्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित श्री चम्द्रबली पॉटे की खोजपृण पुस्तक 
'उद का उद्गमो, 'डदू का रहस्पो, भाषा का प्रश्नों 'कचढरों की भाषा 
आर लिवि!, मगनल बादशाहो की टिन्दी', विद्ार में हिन्दस्तानी, श्रादि 
ओर सब्रके अन्त में विद्यामदिर-प्रऊफाशन, मुरार ( ग्वालियर ) द्वारा प्रकाशित 
उनकी नवीन कृति 'नागरी का अभिशाप श्रवश्य पटे । हमें विश्वास है, 
इन पुम्तकों से उद और हिन्दुस्तानी! के इसानद्वार समर्थकों की ओऑर्से 
खुत्त जायेगी | 

यह पुस्तक गत चर्ष सितम्बर में पूर्ण दो गई थी, परन्तु कागज, शआरादि 
की कठिनता के कारण अब तक न छुप सकी । इस बीच में देश में ऐसी श्रमेक 
घपटनायें ब्टी हैं जिनका भापा के प्रश्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुछ 
आर बातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा की समस्या पर तीम प्रकाश पढ़ता है । 
परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की श्रावश्यकना नहीं 
समभो गई । मल पुस्तक मे जो ढो-एक बातें ऐसी आई हैं जो अब नक 
सुलभ चुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और 
भविष्य के लिये पथ-प्रदशन करेगी | गत व सितम्बर ने अ्रव तक जो नई 
बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ और उत्तर परिशिष्ट १, २ और 
३ में कर डिया गया है, ओर मूल पुस्तक से उनका सम्बन्ध पुरतक से 
त्थाहवान पराद-टिपपणी देकर जोड दिया गया है। कहना न होगा, इस 
बीच की सबसे बडी घटना भारत का विभाजन है| परिशिष्ठ १७ तथा 
उत्तर परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है| इसका राष्ट्र-भापा 
की समस्या पर जो गहरा और एक अर्थ में निर्णयात्मक प्रभाव पढ़ता है 
उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है | 

ऐसी घारणा थी क्रि राष्ट्र-मापा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के 
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में फेवल उदू शब्द हो आवेगे--इसे कोई तक या भाषा-प्रेम रोक 
नहीं सकता | यह बात प्रत्व्ञष देखी जा सकती है। उदाहरण के लिये, 
ऊपर जिन उदूं शब्दों को एकत्र किया गया है उनके हिन्दी पर्याय उदूँ 
बाले भूलकर भो नहीं लिखते ओर परिणाम-स्वरूप हिन्दी प्रदेश की 
शिष्ट बोलचाल मे इन हिन्दी शब्दों में से अधिकाश प्रायः नहीं चलते, 
जब कि उदूँ पर्याय बाजारों में, गलियों में, रेल के डिब्बों भें, आदि सब 
जगह सुनने को मिल जायेंगे | यदि कही पर हिन्दी पर्याय चलते भी हैं 
तो उनका प्रयोग करने वाले उदूँ पर्याव अवश्य जानते हैं, परन्तु उद्ूँ 
शब्दों का प्रयोग करने वालों में से अधिकारा हिन्दी परयायों को जानते 
ही नहीं, श्र्थात्‌ बोलचाल की कामन भाषा में ये ही उदूँ शब्द हैं, 
हिन्दी पर्योय नहीं हैं। इन हिन्दी पर्यायों को हिन्दी वाले आपस में बेठ 
कर या सभा सोसाइटियों में भत्ते ही प्रयुक्त कर लें, परन्तु ये आम जनता 
में नहीं चलते, और जब तक लिखित हिन्दी में शब्दों का यह देवबाद ऐसा 
ही रहेगा तब तक कमी नहीं चलेंगे । यह केवल हिन्दुस्तानी को कृत्रिम रूप 
से गढ़ने की बात नहीं है कि हिन्दो उदूं दोनों में जो शब्द आते हैं उन्हें 
ले लो। वास्तव में ऐसे ही शब्द बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे ही शब्द 
आगे चल्लनकर भी बोलचाल में प्रचलित होंगे॥ । विद्वानो के साहित्य में हिन्दी 
उदू अलग अलग रहेंगी पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी वन कर रहेगी, उसे 
। बनाने का प्रयत्न कोई करे चाहे न करे। किसी भी स्थान की बोचचाल की 
... # ऐसा हाये में रेडियो और सिनेमा बहुत बड़ों सहायता पहुँचा रहे हैं 
ओर पहुँचायेंगे । आज हमें रेडियो से शिकायत है. और शिक्रायत का पूरा 
मोक़ा है । उसे जाने दोजिये | खिनेम' को लीजिये | सिनेमा तो शुद्ध व्यापारिक 
सिद्धान्तों एर चलता है ; वह तो साम्प्रदायिकता से श्रोत प्रोत श्रफतरों के हाथ 
में नहीं है, उस तो जनता से कास है और हस कारण घिनेमा तो बता सकता 
है कि अधिकाधिक संख्या में जनता क्लिन शब्दों को सममती है । आज हमें 
सिनेमा से क्यों शिकायत है ? यदि सिनेसा अन्तर' के बजाय फर्क ?, सद्दानु- 
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न होगी, तो हिन्दी प्रान्तो मं भाषा की समस्या तो ज्यों की त्यो रहेगी ही, 
राष्ट्रभापा के पद ओर हिन्दी प्रान्तो में राज-भाषा के पद पर द्विन्दी को 
प्रतिष्ठित करने का निर्णय भी बहुत दृद तक निरथक ओर श्रधात्तविक सिद्ध 
होगा । दुसरी बात जिस पर यान देना होगा यद्द है कि रेडियो मे (हिन्हस्तानी 
का पूण बहिप्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिप्ठा की जाय और अन्य सब 
सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रान्तो मं श्रौर केन्द्र मे, >पल लिपि ही देव- 
नागरी न हो बचरन्‌ भाषा भी यथाथ में हिन्दी हूं, और इस हृतु शासन 
सम्बन्धी और अदालती पारिभाषिक शब्दों का एक स्टडंड टिन्‍्दी कऋोप 
बनाया जाय | 

यदि इस पुस्तक से इ्विन्दी-प्रेमियों को द्विन्दी पर आये हये “द्विन्दु 
स्‍नानो' रुपी सकट को पहचानने मे सहायता मिली ओर उन्होंने समप्र 
रहते सावधान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदम उठाये तो 
मैं अपना प्रवत्न सफल समसभेँगा । 
श्रीफष्णु अन्माष्यमो, । न्‍ 
७ सितम्पर, श्४ड७ | रविशंकर शुक्ल 
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थी, परन्तु पाली उसी सम्यतां ओर सस्झ्ृति का बाइन थी ओर उसमें संस्कृत 
साहित्य स्वाभाचिक रूप से उतरता चला आता था। पाली भी बदली, परन्तु 
स्वामायिक रूप से। भारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलरघरूप प्रीक के 
प्रमाव के कारण भारतोय भाषा के चिकृत होने! का भय उतन्‍न हुआ | 
परन्तु भारतीय समाज उस समय सजग यथा। उसने भाषा को विक्ृत होने से 
बचाने का पूरा प्रयत्न किया | समान्र के नेताओं ने आदेश दिया, 'कण्ठे$पि 
प्राण यावनीं न चढ्त। क्‍यों १ उन्हें शुद्ध सस्कृत या पाली लिखने से तो 
कोई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा दि यदि बोलचाल में ग्रीक 
शब्द भारतीय शब्दों को निकालकर घुस गये तो कालान्तर में उनका साहित्य 
में भी घुस जाना अनिवाय है, और इससे संस्कृति की अवश्य हानि होगी । 
संस्कृत की इस अखण्ड पीढी में आज हिन्दी है | आज हिन्दी को चढही काम 
करना है जो सस्क्ृत ने, पाली ने ओर अपश्र श ने किया है। हिन्दी के सस्क्ृत 
शब्द हमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैं । उनमें जाति 
का जीवन है, जाति को मर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति है । हिन्दी 
जानने वाले के लिये सस्कृत अपेक्षाकृत सुगम है। हिन्दी के सस्कृत शब्दों के 
कारण हिन्दी मे सस्कृत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल हे। 
अगर हम आज अपनी मू्खता के कारण हिन्ही में अपने शब्दों के होते हुये 
अरयी फ़ारसी के शव्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति ऐमी है कि हमारे अपने 
शब्द इमसे सदा के लिये छूट जायेंगे ओर हम अपनी सारी पैतक सम्पत्ति 
से हाथ धो बेठगे। आजकल के हजारों हिन्दी कवियों और लेखकों से भी हाथ 
थो बैठगे। हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द भरने की जो प्रन्नत्ति 
आज हम देग्व रहे हैं, उससे हमें यही खतरा है। जो हिन्दी ले वक्र एक प्रच- 
लित हिन्दो शब्द के स्थान में उदू' शब्द का प्रयोग करता है, चह साउदे के 
शब्दों में अपनी म'त-माषा के प्रति अज्ञम्य अराध ता करता ही है, परिस्थिति 
ऐसी है कि वह एक प्रकार से दिन्दी शब्द की कब्र तेयार करता है । 
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कर सकती ( यद्यपि वह (ई गलिस्तानी में चलता भी है )। यही बात उदूं 
शब्दों के साथ लागू दोनी चाहिये। उदूं हिन्दी की एक शेली है, इस 
कारण उठ शब्दों के साथ रियावत नही की जा सकती | यदि उठ के हिन्दी 
की एक 'शेली? होने के कारण हिन्दी मे आने वाले अनावश्यक उ्द शब्दों 
पर झपत्ति नहीं की जा सकती, तो उस शैली” की लिपि में हिन्दी लिखे जाने 
पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अर्थात्‌ आवश्यकता न होने पर भी एक 
अतिरिक्त लिपि, उदूं लिपि, हिन्दी के लिये स्वीकृत हो जानी चाहिए। वर्घा से 
मी एक कदस आगे ! 

फिर शगलिस्तानी भी हिन्दी की एक 'शेली!' है', इसलिये हिन्दी में 
अनावश्यक, ह गलिस्तानी के अगरेजी शब्दों पर भी श्रापत्ति नहीं होनी 
चाहिये, ओर रोमन लिपि सवोकृत होने पर भी नहीं ! 

वास्तव में उदू हिन्दी की एक शेली है, इसी कारण हिन्दी को उदूँ 
से सवसे अधिक खतरा है, ओर इसी कारण उठदूँ हिन्दी का मेंद्वान मार 
सकती हैं और मार रही हें। यह शेलीबाद हिन्दी को बहुत हानि पहुँचा 
चुका | अ्व इसका अन्त होना चाहिये | जिस प्रकार हम उद्‌ लिपि से द्वेष 
नहीं करते, परन्तु उसमें हिन्दी लिखने के लिये तैयार नहाँ, उसी प्रकार हम 
उदू शब्दों से द्वेघ नहीं करते, परन्तु अपने शब्द होते हुये हम उन्हें हिन्दी 
में स्थान देने के लिए तेयार नहीं | फिर, यह शेल|बाद एकतरफा नहीं चल 
सकता | उदू भी हिन्दों को अपनी एक 'शैली' मान कर हिन्दी शब्दों के 
साथ बेसा ही व्यवद्ाार करने का तैयार है जेसा व्यवहार उद्‌ शब्दों के साथ 
करने की सलाह हमें दी जाती है! 

यदि हिन्दी और उदू दोनों के लिखने वाले ( और पढने वाले ) एक 
दी होते ओर दोनों में ( श्रोर दोनों लिग्रियों में ) हिन्दी उदू के शब्द एक 


समान आते होते तो मी विशेष हानि न थी, क्योकि अन्त में 
स्वाभाविक रूप से छुंट छुटाकर वे ही शब्द रहते जिन में जीवित 
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ही शब्द कई श्रथों में रूढ कर सकते हैं जेंसे कितने ही शब्द इस समय भी 
कई कई शञ्र्थों में रूढ है, हिन्दी में भी और उदू में भी | सबसे घड़ी बात 
तो यह है कि यदि अगरेजी मे एक एक शब्द के कई कई पर्याय हैं तो 
उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या व्वनि का श्रन्तर किये बिना, 
ऑगरेज़ी के सभी लेखक करते हैं और उन्हें एक ही लिपि में लिखते हैं--न 
श्रगरेजी के लेखक हिन्दी उदू के लेखकों की भाँति दो दलो में बेटे हुये हैं 
ओर न अँगरेजी 'हिन्दी उदू की मॉति दो लिपियों मे लिखी जाती हैं। 
स्पष्ट हैं, श्रेंगरेजी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से नहीं की जा सकती, 
ओर न अ्रंगरेजी कोष की तुलना “हिन्दी कोष + उदू कोष” से की जा 
सकतो है | यदि इस आज अपने शब्दों के साथ उदू पर्याय जोड़ भी लें, 
तो उदू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं। 
इम यदि '592९टॉ7?, '08ट0प्र४९, 4९८४ए7८), ६7, ४0672९६४, 
आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये 'भाषण”, “बक्तता), व्याख्यान, 
“प्रचचन”, अभिमाषण', आदि के साथ 'तकरीर! को और जोड भी लें, तो 
भी उद्‌ू बालों को सिचा 'तकरीर” के और कोई शब्द स्वीकार न होगा 
( ओरहोगा भी तो १९८८घए०), 50९९८7०१, (८४।7', आदि, हिन्दी का शब्द 
नहीं ), और फलतः सब अथ “तकरीरः मे ही रूह हो जायेंगे, केतनल 'तकरीर! 
बोलचाल में चलेगा ओर शेष सब मर जायेंगे | 
हमसे प्रायः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय 
याद करते हो या नहीं ( कितने शब्दों के १ ), एक उदूं पर्याय ( क्‍या बह 
सदैव एक ही होगा १) और याद कर लो | उत्तर में इतना कहना काफी 
है--क्या उद्‌ ब्राले मी उदू” पर्यायों के साथ एक एक हिन्दी पर्याय 
याद करने को तेयार हैं 
ताराश यह कि ध्वनि में अन्तर करके उदू. शब्द ग्रहण करने वाला खेल 
एक इृद तक ही>«बहुत कम शब्दों के विषय में--खेलना समव है, और 
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तरजुमा, मरीज, सजा, वेव ऊ फ़, नुमायन्टा, हम, अद्द मे, चजीर, एतराज, सरहद, 
सदी, माहिर, तहजीब, महदूद, सब्र, शुक्रिया, रकबा, दफरात, नज्जारा, दुश्मन, 
शाम; जख्म, मेहमान, किताब, मुलाकात, इन्तजाम, मुश्किल, श्रासमान, 
इन्सान, दिमाग, वक्त, मशहर, ताटाठ, तनख्वाह्, ख्वाब, मिसाल, जिन्दगी, 
नजर, फैसला, तकलीफ़, मौजठ, खत्म, रोज, ता्॒जुब, काश्त, जायका, इम्त- 
हान, मदद, फ़ायदा, जगह, फक, सिफ़, एलान, खास, मुनातिब, मुताबिक, 
सजा, वाकई, फसल, ईमानदारी, सतर, खिलाफ़, को शिश, हमला, मुखालक्रत, 
सब्जी, रोजाना, रिश्ता, कायठा, मुफ्त, आधाज, रोशनी, मुल्क, रूह, वेरहम, 
जुल्म, फ्रौरन, शहशाह, वर्ग रह, कमजोर, जिम्मेदार, अलावा, बादशाह, 
सलाद, मशविरा, तारीफ़, पेगाम, बदस मुबाहिसा, तव्खा, कामयाब, मावहत, 
यकीन, ख्वाहिश, मिजाज, खिटमत, तमन्ना, हरूफ़, शराफ़त, श्रामदनी । 
लगभग इन सब शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्ही ४० प्रष्टो मे आवे हैं 
ओर विलकुल उन्हीं अथों में प्रयुक्त हुये हैँ जिनमें उदू. शब्द । प्राय. एक 
दी लेख मे, वल्कि एक ही बाक्य मे, हिन्दी और उदू के पर्यायवाची शब्द 
मौजूद हैं, और एक ही भाव था बस्घु के लिये एक वार हिन्दी का शब्द 
आया है और दूसरी बार उर्दू का शब्द | क्या आप बता सकते हैं कि ससार 
की किस भाषा में, हिन्दी को छोड़कर, ऐसा देखने मे श्राता है ? उठूं में तो 
अवश्य ही नहीं। * 
ओगरज़ी में ऊपर से पर्याववाची जान पड़ने बाले कई कई शब्द होते हैं, 
परन्तु उनमें ध्वनि और थ्रर्थ का यूच्म अन्तर होता है, और अ्रच्छी अंग्रेजी 
जानने बाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा । 
१८६०7? के स्थान मे १)८५5०४४८7१', '७96! के स्थान में ((07772/2 
700, “59०९८० के स्थान मे ()5८0प5७ (१४४४? के स्थान में ((/0- 
70277: आडि, आदि कोई नी लिखेगा | फिर ऐसे सयूच्म अ्रथ-मेद वाले 
कई कई शब्द प्राय्र' गम्मीर भावों को प्रकट करने के लिये होते है | नित्य 
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का कष्ट नहीं करते कि उधार मागने की आवश्यकता भी है या नहीं, ओर 
न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो रहा है ओर अपने घर 
की दांलत पर क्या गुजर रही है । 

कहने का तात्यय यह दे कि अरबा फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित 
होनी चाहिये, ओर जो श्ररव्वी फारसी शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें 
ब्रिस्थिति दखते हुये रखना अभीष्ट है उन्हें छोड कर शेप का बहिष्कार कर 
देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समझे अनावश्यक उदू 
शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ने की बढती हुई प्रद्मत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों 
को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द ग्रहण किये 
जा सकते हैं। हिन्दी के एक स्टेंडड कोप का निर्माण किया जाय निसमें 
शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिग में, निश्चित की हुई 
लिग के सकेत, आदि के साथ तो छुपे ही, उसमे फेवल उन्हीं अरबी फारसी 
( या आगरेजी ) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिन्दी में ग्रहीत मौने 
जाये। जिन उद्‌ं शब्दों का हिंन्दौसे बहिष्कार होना चाहिये उनको एक 
तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय । 

स्पष्ट है, यह स्टेडड कोष हिन्दी-शब्द-सागर से बहुत मिन्‍न होगा। 
हिन्दी-शब्द-सागर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पडेंगे लिनको 
हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता | यदि नागरी प्रचारिणी समा को उदः 
शब्दों और “उर्दू शैली” से विशेष प्रेम है, तो वह उस 'शैली” के शब्दों को 
अलग कोष-बद्ध करके उसी 'शेली” की लिपि में छाप दें, और उसे अप- 
ठु-डेट रखने के लिये अपने कोप-फड का आधा रुपया इयरमाक कर दे # | 





% जब रूस, चीन, आदि विदेश हिन्दी” के स्टेंडड कोप की मांग करें, 
तो नागरो अचारिणी सभा चाह तो केवन्न हिन्दी श्री का स्टेंड कोष 
भेज दें ओर चाहे तो उसके साथ उर्द 'शैज्ी? का उर्द+ लिपि में छुपा हुआ 
उद-कोष भी भेज दे । नागरी हिन्दी-कोप से अंजुमन-तरक्को-ठद के पाशस्व से 
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शब्द हिन्दी लेखक और उदृ लेखक दोनों प्रयुक्त करते हैं उनके आधार 
पर “हिन्दुस्तानी! क्यों न बनाई जाय ? हिन्दी वाले कहेंगे ( जेसा श्रीसम्पूर्णा- 
ननन्‍्द ने ही कहा हैं » वांत तो ठीक है, परन्तु उन हिन्दी पर्यात्रों को केसे 
छोड़ा जा सकता हैं. जिनको भी हिन्दी लेखक प्रयुक्त करते हैं ? इस तक में 
बिलकुल जान नहीं | हिन्दी वाले इन शब्दों को प्रयुक्त करते होंगे, परन्तु 
उद्‌ बाले नो नहीं करते। दिन्दी पढने गाले इन शब्दों को जानते होंगे, 
परन्तु उद्‌ पढ़ने चाले तो नहीं जानते | फिर कामन भाषा में ये शब्द 'आम- 
फ़्हम!, कामन पर्यायवाची शब्दों के मोजूद होते हुये केसे लिये जा सकते हैं १ 
हिन्दी बालों को हजारों शब्दों के ढो दो पर्यायों को घोटने की, लिखने की 
ओर कोप-बबछ करने की फुरसत होगी, परन्तु कामन, आमफहम भाषा 
में यह शब्दाइवर नद्ीींचल सकता। हे हिन्दी वालों के पास इसका कोर 
ञ्त्तर ! 
ब्रात गहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। भाषा एक सिद्धान्त नहीं, जो 
तक से सिद्धू किया जा सके | भाषा एक व्यचहार की; नित्य के काम की 
चीज है। भाषा में वे ही शब्द जीवित रहेंगे जो नित्य बोलचाल में आते 
हैं, और उन्हीं में भापा के जीवन और शक्कि की अभिव्यक्ति होगी। 
ओर वोलचाल में वे ही शब्द अयने आय आवेंगे जिन्हें सब समभते हैं। 
यह प्रावीक नियम है क्रि जब दो व्यक्ति आपस में वात करते हैं तो उसी 
भाषा और उसी शुब्दाबली का प्रयोग करते हैँ जिसे दोनों समभते हैं। 
इस नियम में क्रोई तक व्यापात नहीं डाल सक्रता। अरब हिन्दी की 
परिध्यिति पर गौर काजिय | समस्त हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ 
उर्द चलती हे और सब जगद हिन्दी पढने वाले और उठदूं पढ़ने पाले 
घुले मिले रटने हैं। ऐसी अ्रवत्था में यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द 
जानते हैं और हिन्दी मे प्रचलित उनके उठदूँ पर्याय, भी जानते हैं,, प्ररन्तु 
उदू चाले केवल जे दूँ पर्याय जानते हैं; तो हिन्दी प्रदृंश की बोलचाल 


'. क्‍्यां करें ! र्फ्‌ 
सुन पड़ते हैं ) हो गया है | चूं कि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, 
अधिक, सभी इलचलो मे शहरवालों के हाथ मे प्रभुत्व है, पत्येक बात शहरो 
के मापदंड से नापी जाती है । विदेशी शासन ने शहरो को गॉबो से ओर 
बुद्धिजीवी बग को बास्तविक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरवात्ते 
हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के 
मामले में भी यही बात है। लखनऊ मे हिन्दुस्तानीषादी बड़े तपाक से 
पूछेंगे, म्यों, यहाँ “अतिथि! कौन वोलता है ( बिलकुल ठीक ), ओर 
फेहमान' को * ( “गेस्ट” को नहीं ) “हिन्दुस्तानी! की उपाधि दे देंगे, मानो 
लखनऊ से तीन कोस पर चारों ओर बसने वाले विशाल जन समुदाय में, 
जिनसे अवध आवाद है, चलने वाले 'पाहुन! शब्द का कोई महत्व ही न 
हो । हिन्दी वाले जब लिखने बैठेंगे तो या तो 'मेहमान' रहने देंगे या उसके 
स्थान पर अतिथि” धर देंगे जिसे कोई नही बोलता । पाहुन! उन्हें मी नहीं 
सकेगा या रुचेगा । द 

तात्प॑य यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी भाषा के लिये जनता की भाषा 
होने का दावा करते हैं, या तो एक ऐसे अल्पसख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी 
फॉरसी शब्दों को 'हजम” कर लेंगे जो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है 
या उनके स्थान में अमर-कोप से शब्द चुन लायेंगे जिन्हें कोई नहीं 
' बोलता--कथा कहते समय पडितजी भी नही बोलते ।# अपने घर की दोलत-- 
पाह्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकाश ज नता ओर वाह्तबिक मात-भाषा'में 
प्रचलित हेँं--नही रुचनी | यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवत्ति उर्दू से 
आईं है € उदूं का फसाहत वाद ), प्राचीन हिन्दी साहित्य में ऐसा नहीं है, 
उसमे देशज और तझव शब्द निर्सकोच भाव से और घड़ल्ले से आते हैं शोर 
_बाद ही को हम उदू के प्रवाह में वह गये | परन्तु यदि आज हिन्दी को उददू 


#ऐसे हो शब्दों के कारण 'हिन्दी? पर "कृत्रिम! होने का लॉछन लगाया 
जाता है । भागे देखिये । 
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भाषा सदंच एक रही हे और एक रटेगी, और उसमें हजारा शब्दों के 


दो दो पर्याय न कभी चले है झ्रोर न कमी चल सकते 7॥| बदि एके 
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सूति' के धज्ञाय हमदुदी', मनुष्पता! के चजाय 'इन्सानियतो, अ्वति वे समा 
टदू शहद जो ट्विन्द्री उद दानों में ग्राते हैं श्र दुस कारण जिसके उत्तर 
भारत की ( धर्यात्‌ दिन्दी उद्र अश्रेश की ) सब यनता सममनी हैं, अयुक्त 
करता ८ फ्रौर उनके रिन्‍्दी पर्यायों को कमी श्रयुक्त नहीं करता, तो थार क्‍या 
चुरा करता है ? लिनेशा भाषा का असी नहीं, रुपएय का असी हे । उसे हसार 
शब्दों से प्रेस क्यों छा. जप हम पी उनसे धरम नहीं हमर ही उनके उद परयार्यों 
को धव्दले से लिखते ६ ( घोर बोलने तो केवल उदू शब्द ही है ) ? सिनेना 
के पात्र उन शब्दों को दे बोले जिन्दे इस दो नहीं घोक्नते, ऑर उन शब्दों को 
क्यों न खोलें डिन्‍्हें सब बाॉलते दे ? जब कोई चित्र-निर्माता विशेष कारणी से, 
विशेष कर बार्मिक्त जित्रों से. ऊपर बाले उद शब्दों के बनाय हिस्दी शब्धों 
का प्रयोग फरता है, तब हम उसकी प्रशंसा के पुल्ल च॑ंधि देते हैँ श्रॉर हिन्दी 

प्रेस! के लिये उसे बचाई देते है, परन्तु यह सोचकर शर्म महीं आ्राती कि देसफी 
प्रशसा करने की नोवत हो क्यों श्राई । यह एक ऐसी साधारण बात क्यों नहों 
है जिसकी प्रशंसा करने की झावश्यकता हां न हो और जिसे श्रत्येक चित्र-निर्माता 
स्वयम्‌ अपने लाभ के लिये करना श्रावश्यक सममे ? वास्तव से हम 'मपनी 
कमज़ोरोी की तरफ़ देखना नहीं चाहते । यह लोचन नहीं बंठते कि ऐेसे चित्र 
कितने द् जिनमे इन हिन्दों शब्दों का अयाोग हुआ है ( ऑर क्यों हुआ है ) 

ओर ऐसे चित्र क्तिन हँ जिनमे इनके उदू' पर्यायों का: अयोग हुआ है, पर 
इस व्यापारिक युग मे ऐसे, हिन्दी शब्दों वाले, टो चार चित्र भी कय तक 
बन सकेंगे । ऐसा क्यों है कि कलकत्ता ( शर्थात्‌ वंगला प्रदेश) और बस्बई 
( अर्थाव्‌ सरादी-गुजराती अदेश ) में जा हिन्दुस्तानी! के चित्र बनते हैं 
उनमें भी यही उर्द शब्द श्ाते हैं । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि 
यह वात कि हमारे हिन्दी शठद्र श्रन्य भापायों के अ्रधिक निकट हैं दिल्‍्कुल 
य्रेकार है, वास्तव में हिन्दी प्रदेश में प्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी दी 
सुस्य है ? 

सारांश यह है कि पिनेसमा का मामला एक पेसा मामला नहीं हे जिसे हम 
भानटालन चब्बाकर या केन्द्रीय धारा-समा में उठा कर ठिकाने प्र ज्ञा सके ! 


क्या करें ! २६. 


भाग-में उस भाग विशेष के देशन शब्द खडी बोली में प्रयुक्त होते हैं । 
मान लीजिये कही अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं | हम प्रत्येक शब्द 
के दर्जनों पयोय तो ले नहीं'सकते। हमें भाषा को सावदेशिक रूप देने 
के लिए सबसे अधिक निकट पर्याय छॉट लेना है। क्‍यों न हम अरबी 
फ़ारसी शब्द के बजाय उसका कोई देशज «पयोय छॉट ? हिन्दी सम्पूरा 
हिन्दी-प्रदेश को साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की 
सभी बोलियाँ अन्‍्तर्निहित है । जब हिन्दी ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, 
छत्तीसगढ़ी, श्रादि बोलियों से श्रपना घरेलू नाता जोड़ती है तो उसे इन 
चोलियों को श्रर्वी फारसी की अपेक्षा प्राथमिक महत्व भी देना पडेगा, ओर 
विदेशी माण्डार की ओर ताकने से पहले इन बोलियों के शब्द-भाण्डार से 
शब्द चयन करना होगा । इन हिन्दी बोलियो के वाद राजस्थानी ओर बिहारी 
बोलियों की वारी आयगी जिनके बोलने वालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक 
भाषा के रूप .म॒ स्वीकार किया है,| इतना बढ़ा देशी खजाना सामने होते 
हुये विदेशी शब्दों को अपनाना घोर मूखंता ओर पागलपन है | ( हाँ, श्रगर 
हिन्दी को केवल शहरों के थोडे से लोगो की ओर उनमें से भी केवल पुरुषों 
की माषा बनाना अमीश है, तो बात दूसरी है|) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी 
चास्तबिक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, 
बीलचाल की, जीवित भाषा होगी । यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि 
अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्‍यों नहीं लेते, तो हम कह 
सकेंगे कि इसका यह देशज या तद्भव पर्याय भी बोलचाल में प्रचलित है 
इसलिये इसे ही क्यो न रहने दें ! वोलचाल मेँ प्रचलित एक एक शब्द के 
डेढ़ दर्जन पर्यायों को रखना है तो वे अपनी हिन्दुस्तानी में रकखें; हमें इस 
गड़बड़-घोटाले की आवश्यकता नहीं ( और उदू को तो नहीं हे ही--बह 
छोटे से बय में प्रचलित केवल अ्ररबी फारसी शब्दों को ही लेकर स्व॒ृष्ट है ) । 
यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असगत न होगा । पहला आक्षेप यह 


ष्द हिन्दी की अपनी समस्य। 


इमें पृथ्वी की जगह जमीन, श्राकाश की जगद थ्आासममान ओर अ्म्थास को 
जराह आदत कहने की आदत पड़ गई है “ ”' ( “अच्छी हिन्दी, पृष्ठ १८४ )) 
उसी प्रकार तीस यप बाद दूसरी पीढ़ी 'तकरीर', 'मकरुद', ्यासी!', बजा- 
रत', सदर, 'सदारत' ” को सरल और “भाषण, उद्देश्य, 'राजनीतिक, 
मंत्रि-मं डल', (सभापति, तमापतित्व/४“ को फऊठिन सममझेगी, और फिर 
घीरे धीरे [लखित हिन्दी से मी इन हिन्दी शब्दों का बहिष्कार ट्ो जायमा, 
ओर हस सबके लिये वे हिन्दी लेखक ही उत्तरदावी होगे जो आज उद्‌ कप 
से छाँट छॉँट कर उदू शब्दों को हिन्दी म घुमेड़ने म॑ ही श्रपना पॉडित्य 
समभते हैं । कोई जीवित साहित्यिक मापा, यदि उसे जीमित रहना |, बोल 
चाल की उपेक्षा नहीं कर सक्‍ती। यदि हिन्दी में साघारय शेलचाल में 
सब जगइ प्रचलित उदू शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों करा जबदस्ती प्रयोग 
किया गया, तो बह संस्कृत के समान सत-मापा हो जायगी, ओर यदि हिन्दी 
में बिना सर्याठा के ओर अनावश्यक उद्‌' शब्द घुसेढ़ने की यद्दी प्रवच्ति रही 
और हिन्दी जीचन के साथ भी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी 
मो उदूं में परिणत हो जायगी, और जो हिन्दी शब्द आज अपने उदृ' 
पर्यायों के साथ साथ दिन्दी भे दिखाई देते है वे एक एक करके बिलकुल 
चुत हो जायँंगे। बोलचाल की चात्तविंक कामन भाषा तो उद्‌ होगी ही, 
झौर उसी से सरकारी काम होगा, रेडियो बोलेगा और पिनेमा चित्र 
बनायेगा | 
इनका परिणाम मी समझ लेना चाहिये। अपने प्राचीन शब्दों के छूट 
जाने से अपना प्राचीन साहित्य भी हमसे दर हो जायगा थौर हमारी सत्कृति 
तथा स्म्यता को एक जबद सत घकया लगेगा। भाषा सस्कृति और सम्बदा क 
जीता जागता प्रतीक होती है | मापा का स्थामा घक विश्लात या परिवर्तन 
होना और बात है, उसका चिद्वतत और दृषित दोना और ब्रात | मध्यदेश की 
भाषा संस्क्ा शुद्ध के समय में बोलचाल में पाली का रूप घारण कर चुकी 


क्या कर ! ३३ 


हैं उनके विषय में ऊपर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन्हीं के अनु 
सार हिन्दी भे से उन अरबी फ़ारसी शब्दों को भी निकाल डालना चाहिये 
जिनके संस्कृत तत्सम ओर तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल मे प्रचलित 
हैं, भत्ते ही वे. अरबी फ़ारसी शब्द भी विशिष्ट वर्गों की अथवा जनता की 
ही बोलचाल में प्रचलित हों। ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों के कुछ उदाहरण 
निम्नलिखित है--- 
इक ( अधिकार ), वेरहम ( निदयी ), वेशम ( निलेज्ज ), संजीदा 
( गम्भीर ), रूह ( आत्मा ), गुनाह ( पाप ), सबवाब ( पुणय ), बदनसीय 
( अमागा ), हुक्म ( आजा ), कब्जा ( अधिकार ), रोजाना ( नित्य ), 
रीज | दिन ), किला ( गढ़ ), जहर ( विष ), ज़हरीला ( विपेला )) मज 
(रोग), मरीज (रोगी), दरिया (नदी), बलगम ( कफ ), मुलाकात ( भेंठ ), 
यकीन ( विश्वास ), सजा ( दड ), जुम ( अपराध ), मुजरिम (अपराधी ), 
'कसूर (दोष), खिदमत (सेवा), बेवकूफ (मूखे), इन्साफ़ (न्याय), इन्साफ़- 
'पसन्द ( न्‍्यायी ), खैरियत ( कुशल ), खेर सल्‍ला ( कुशल मगल ), बेवा 
( विघवा ), ख्वाहिश ( इच्छा, अमिलापा ), रज ( दुख ), तकलीफ 
( कष्ट ), बारिश ( वर्षा, बरखा ), तफरीह ( आनन्द ), फोरन ( ठुरन्त ), 
बदहज्मी ( अपच्च, ओगुन ), शाम ( सझा, सॉम ), जिस्म (शरीर, देह), 
रोजगार ( व्यापार ), जमीन ( घरती, भूमि, भू ), शादी € तिषाह, ब्याह), 
मुल्क ( देश ), रिश्तेदार ( सम्बन्धी ), रिश्ता ( सम्बन्ध ), मुराद ( इच्छा ), 
“ओलाद ( सनन्‍्तान ), कदम ( पग ), कतार € पक्ति, पॉती ), ख्वाब (ध्वप्म, 
सपना), जायका ( स्वाद ), वजीर ( मन्त्री ), हिस्सा ( भाग ), तजुस्वा 
(अनुभष), तजुरवेकार ( अ्रनुमची ), एतबार ( विश्वास ), पनाह (शरण), 
दोलत ( घन ), षजह ( कारण, कारन ), उम्मीद (आशा, आस ), 
नेफिक ( निश्चिन्त, निचन्त ), फिक्र ( चिन्ता )) बादशाह (राजा ), 
'मिज़ाज़ ( स्वभाव ), खुश ( प्रसन्‍त ), हुकूमत ( राज ), सल्तनत ( राज्य, 


ब्ं 


बन पज पजओे पतन करी उन 


२० हिन्दी की अपनी समस्या 
२, द्वेतवादियों के कुछ तक 


हिन्दी की इस दंत की बीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिये कुछ 
तक भी उपस्थित किये जाते हू | उन पर भी विचार कर लेना चाहिये। 

(१) प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को कैसे छोड़ा जा सकता हे | 

अवश्य नहीं छोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं; प्रचलित शब्द 
छोडने से भी नहीं छुट सकते | चास्वच में ट्सीलिये हिन्दी वालो को 
सावधान करने की ज़रूरत ह€। परन्तु प्रचलित! से तालर्य क्‍या ८! 
ससार की जीवित भापाशों का ऐसा कौनसा शब्द ह जो कहीं न कहीं 
प्रचलित नहीं है ! जिस प्रदेश को हम “हिन्दी प्रदेश! कददते हैं ( अर्थात्‌, 
चुक्त-प्रात, बिहार, मध्य-न्प्राव और राजध्यान ) उसमें प्रचलित अर्थात्‌ 
उसकी विभिन्न बोलियों में प्रचलित सभी शब्द' क्या हिन्दी में दे अथवा 
लिये जा सकते है ? यदि केवल खब्बीबोली ( लिखित खबीबोली या 
गब्रोल्ली जाने वाली खड़ीतबोली ? ) में प्रचलित शब्दों को प्रचलित! को 
उपाधि दी ज्ञा सकती है, तो उदू' का ऐसा कौनसा शब्द हैं जो 'प्रचलिते' 
नहीं है--ओऔर वह भी इसी हिन्दी प्रदेश में ? फिर हिन्दी में केषल इतने 
ढी उदू शब्दों को घुसेड कर कनात क्‍यों कर ली जादी हें! हिन्दी को 
उदू से भिन्न रखने की ही क्या जरूरत हे? चूकि मुसलसान उद छोड 
नहीं सकते ओर न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते है, हिन्दी चाले ही 
हिन्दी को उदूं बना दें --कामन सापा भी वन जाब और हिन्दी उद का 
भझूगड़ो मो सतम हो'जाब । सव उ्द शब्द प्रचलित” ही होंगे। फिर, 
३ गलिस्तानी या बाबू हिन्दुस्तानी भी तो खड्ी बोली है | उसके प्रचलित! 
ओंगरेजो शब्द क्‍यों छोड़ दिये जाते हैं ? खब, विकरीर, स्वार्सी', 
'चजारतः "आदि, आदि हीक्यो!? 'लेटर!, 'लीच, पोलीटिकल!, 
पमिनिस्टरी' द्रादि, आदि भी क्यो नहीं ९ 
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ईसानदारों, ईमान, सुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, झुअत्तल, तफत्तोश, 
शिनाख्त, मुआवजा । 
हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने पडेंगे जिनके हिन्दी पर्याय 
हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों ओर अर्थों में रूढ नहीं 
हैं। उदाहरण!थ, 'यह दिलचस्प कहानी है? के बजाय यह तो कह सकते हैं 
धह मनोरंजक कहानी हे, परन्तु इस मामले से मुझे दिलचस्पी है! में 
“दिलचस्पी! को नहीं बदला जा सकता । इधर उधर से पूँजी जमा की क्ली 
जगह इधर उधर से पूँजी इकट्ठी की? हो सकता है, परन्तु 'डाकघर में रुपया 
जमा कर दो” के वजाय 'डाकघर में रुपया इकद्धा कर दो” नहीं हो सकता | 
“हिसाब सीखो? मे 'हिसाब” की जगह “गणित! हो सकता है; परन्तु खच का 
द्विसाब यों है? में 'हिसावो की जगह गणित” भद्दया ओर मुहावरे के विरुद्ध 
होगा ( (हिसाब?! १(७:४९८०४४८७ और “8८८०ए7०४ दोनों के अथ में 
रुढ है, गणित! नहीं है )। पत्र की प्रतिल्लिपि' हो सकता है, परन्तु अ्रगरेजों 
की नकल? कहना पडेगा। परन्त ऐसे अरबी फारसी शब्दों को हम तमी 
प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान भे अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्मच न 
हो, अर्थात्‌ जब मुहावरे, बोलचाल या रोजमर्रा का तकाजा हो | इन शब्दों से 
यहो प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यचहार में आता है 
त्यों तवों वह अनेक अ्रथों में रूढ होता चला जाता दे ।( मौसम! का उदा- 
हरण पहले दिया जा चुका है। ) हमने अपने स्वदेशी शब्दों की ओर से नज़र 
फेर ली, इसलिये उनके अथ संकुचित होते चले गये | हमें अब अपने शब्दों 
का अथ विस्तृत करना चाहिये और उन्हे विभिन्‍न व्वनियों और अरथों मे रूढ़ 
करना चाहिये ( उदाहरणाथ, 'यात्रा' को केवल धामिकक यात्रा के लिये रिज़ब 
करने की झावश्यकता नहीं, रेल के 'सफर' को भी “यात्रा! कहना चाहिये) | 
मुहावरों में जो अरबी फारसी शब्द पैठ गये हैँ उन्हें मी केचल मुद्दावरो के साथ 
लेना होगा, परन्तु भविष्य मे अपने हो शब्दों से मुहावरे बनाने चाहिये । 
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के दो दो ( बल्कि तीन तीन ) पर्याय होना बढे हुये हाजमे को निशानों है। 
यह तो बादी दे | इसे छाॉटना है, बढ़ाना नहीं है । 
यह तो हाजसा बढ़ाने के विपय की बात हुई जो सदेव लागू हे ) परन्तु 
टिन्दी को तो परित्थिति द्वी दूसरी है | जेसा ऊपर कट्टा जा चुका है, एक मी 
अनावश्यक उठूँ शब्द हजम करने का अर्थ है उसके हिन्दी पर्याव से 
सदेच के लिये हाथ घो बैठना | यदि हम इसी प्रकार उर्दू शब्द 'हजम” करते 
चलेंगे तो हिन्दी उर्दू को नहीं वरन्‌ उदू हिन्दी को हजम कर जायगी, श्रर्यात 
हिन्दी लुप्त हो जायगो और केवल उर्दू, अपने इसी रूप में, रहेगी । उद्दू ने 
जमाने से हिन्दी शब्दों का सफलता के साथ मतरूक कर रक्खा दे ओर यह 
क्रम अब मी जारी हे। यह नहीं हो सकता कि उदूं वाले तो हजम किया हुआ। 
उगलते जायें और हिन्दी बाले स्वदेशी माल छोड़कर विदेशी माल निगलते 
जायें। यदि हिन्दी को समाप्त करना ही अ्भीष्ठ हो तो बात दूसरी है, परन्ठ 
यदि हिन्द्री की रक्षा करनी है तो बहुत सोच समझ कर खाना होगा | 
( > ) सभी भाषारयें अन्य भाषाओं से शब्द श्रहण करती हैं | 
अवश्य ग्रहण करती हैं । परन्तु वे ही शब्द ग्रहण किये जाते हैँ जो माषा 
की अभिव्यज्ञना शक्ति के पूरक होने है और अपने भाण्डार में नहीं होते । 
आखिर उदू भी तो एक भाषा है जो हिन्दी के साथ साथ उशी प्रदेश में 
प्रचलित है | परन्तु उर्दू में तो हिन्दी जेसी धोॉधली देखने में नहीं आती । 
उदूं भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करती है, परन्तु आँख मीच कर, अनावश्यक 
शब्द नहीं | हिन्दी को ही “'समापति! या भ्ध्यक्ष! होते हुए 'सदर” की 
क्या आवश्यकता पड गई १ अगरेजी ने भी हजारों शब्द विदेशी मापाश्रों से 
अहण फिये हूं परन्तु अपने शब्दों के होते हुये नहीं। “+772770? होते हुये 
अंगरेजी 'मित्र” या “दोस्त! कभी ग्रदण नहीं कर सकती । हिन्दी ने भी बग ना, 
अगरेजोी, आदि भापाश्रों से शब्द ग्रहण किये हैं और श्रागे भो करेगी, परन्ठु 
केवल आवश्यक शब्द ही। 'मित्र' होते हुये हिन्दी फरटात! अहण नहीं 
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सलामत, मलका, उस्ताद, मग़रूर, मु मशुमारी, ओहदा, अजोबो 
गरीब, मुतफ़र्रिक, कुदरती, कुदरत, हमद्दी, जुरब, तरमीम, शहंशाह, 
वाजिब, तकरीबन, सेहत, क़रोब, अखितयार, नाराज, नाखुश, खुरोद- 
फरोख्त, अम्न, द्रिन्दा, निज्ञाम, शुक्रिया, सरहद, हेरतअंगेज, 
वरखिलाफ, वेशकीमत, मुतल्लिक, हसीन, सदी, मुस्तकिल, लफ्ज, 
साजिश, वाहृूया, वारदात, फेहरिस्त, तनहां, तनहाई, नुकताचीनी, 
जावज, इजहार, शराफत, तमन्ना, नुस्ख, हरूफ | 

हिन्दी प्रदेश की अधिकाश साधारण जनता को अभी तक साधाग्श 
बोलचाल के लिए. इन शब्दों को आपश्यकता ही नही पड़ी | ये अरबी 
फारसी शब्द 'जनता' की बोलचाल में प्रचलित नहीं, और इसलिए इन्हे 
हिन्दी में प्रयुक करना अपराध है । इनमें से कुछ शब्द या सभी शब्द 
विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित माने जा सकते हैं, परन्तु ऐसे विशिष्ट 
बर्गों को वोलचाल में इनके द्विन्दी पर्याय भी प्रचलित हैं, और इसलिए 
हम इन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते ( इद्धलिस्तानी के अ्रंगरेजी शब्दों 
की भाँति) | यद्दि विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित कुछ अरबो फारणसो 
शब्द ऐसे भी हैं जिनके हिन्दी पर्याय विशिष्ट वर्गों की बोलचाल मे भी प्रच- 
लित नहीं, तो भी हम उन विदेशी शब्दों को नद्दी ले सकते ( इ गलिस्तानीः 
मे प्रचलित, कितने ही हिन्दी के अ्रप्रवलिव शब्दों के अँगरेजी पर्यायों की 
भाँति )। जैसा पहले कहा जा चुका है, हमें उनके हिन्दी पर्याव प्रचलित 
करने का पूर्ण अधिकार है और हमें उन्हे अ्रवश्य प्रचलित करना चाहिए । 
इस ब्ग के शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमे से जिन शब्दों 
को हिन्दो में घुसेड़ना लेखक की राय में महापाप है, उन्हें मोटे अन्तरों में छाप 
दिया गया है। वास्तव मे हिन्दी के जो लेखक अ्रसावधानी से या जान वृक- 
कर ( या 'हिलुस्तानी? के आग्रह से १ ) इन शब्दों को और इस प्रक्वार के 
अन्य शब्दों को हिन्दी मे प्रयुक्त कर रहे हैं वे हिन्दी को हत्या कर रहे ईं, 
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रहने की नेंसर्गिक शक्ति दोती और जो समाज को भा जाते | यदि छदू 
ने होती शरीर मैदान में एकमात्र हिन्दी टोनी तब तो दिन्दी में अनायश्यक 
श्र आवश्यक अरबी फारसी शब्द आने से बिलकुल द्वानि न होती। 
जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे हये शब्दों के सुझाउले 
से अपने शाप मर जाते और शआपश्यक शब्द भापा में खप जाते-- 
फ्रिसी ढल को यह श्राग्रह् न होता कि नहीं, एमारी मापा में तो केबल 
यहो अग्बी फारसी शब्द थआयेंगे, ओर न किसी दल को एक भिन्न 
लिपि में लिख कर एक भिन्न शेली ओर एक मिन्‍न साहित्य की 
स्रष्टि करने का आग्रह होता | यदि आज श्रेंगरेजी मे सो दो सो अंगरेज़ी 
शब्दा के अरबी फारसी पर्याव जोड़ भी विये जायें, तो चूँकि किसी 
ऑँग्रजी लेयक को इन अरबी फ्रारसी शब्दों के प्रति कोई ग्ाग्रह ने होगा, 
वें चलेंगे हो नही--अधिक से गअ्रधिक कोप में पड़े रहेंगे। स्पष्ट है कि 
हिन्दी के श्रंगरजी या किसी श्रन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक ससस्‍्क्ृत्ति 
चाले लेसको द्वारा लिखी जाने चाली एकमात्र भापा से तुल्नना नहीं की 
जा सकती | द्विन्दी की विशेष परिस्थिति है। हिन्दी का पाला उदू से 
पढ़ा है जिससे उसका पग पग पर मुकाबला है। और उदू ने प्रण कर 
रकखा हे कि घह हिन्दी का शब्द चारों तरफ से निराश ओर लाचार 
होकर ही लेगी ओर बह् अपना प्रण॒ पूर्ण रूप से निभा रही हैं। ( उद्‌ 
लिपि की अ्रपूणता के कारण इस प्रण के निमाने में और मी सहायता मिल 
रही है । ) उदू्‌ घाले हिन्दी शब्दों का चहिष्कार करने पर तुले हुये हैं। 
फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछ भूल कर 'उदार! ब्रेन जाय * यह 
“उदारता” तो मौत का फन्‍्दा प्रमाणित होगी। 

(४ ) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उदू' पर्यावों को ध्वनि का अ्रन्तर 
करके लिया जा सकता है। 

परन्तु कितने शब्दों को लिया जा सकता है? “आशार्या' और 
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चाल में 'तकरीरो ही चलेगा, भाषण? पीछे पड़ता जायगा | किसी चक्का या 
सिनेमावाले को भी भाषण” की ज़रूरत न रह जायगी। लिखित हिन्ठी मे 
भी फिर अधिकाधिक तकरीर' का ही प्रयोग होगा और एक पीढी वाद 
डा० ताराचन्द ओर प० सुन्दरलाल के वशज पूछेंगे, अमों, यह “भापण' 
क्या चीज है! यह हिन्दुस्तानी तो मालूम नहीं देता। घास्तव में वह एक 
अजीब चीज होगा, ओर उसका उपयुक्त स्थान मुर्दा अजायबधघर या अमर- 
कोष होगा । समवन्य? ( एक तरफा ? ), 'उदारता! ( या आत्म-समपण ? ), 
राष्ट्रीयता' ( या श्रराप्ट्रीय मूसलमानों की चापलूसी १ ), 'प्रचलितवाद' 
( या उद्‌ की गुलामी १ ) आदि, आदि का नारा लगा कर आज जो हिन्दी 
लेखक 'तकरीर' ओर ऐसे ही अन्य अनावश्यक उदू शब्दों को हिन्दी मे 
शुसेड़ रहे हैं, वे हिन्दी को जड़ से खोद रहे हैं | 
साधारण श्रेणी के हिन्दी लेखकों को सच्षेप में यह सलाह निःसकोच 
दी जा सकती है कि वे किसी भी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करने से 
पहले यह सोच लें कि उसका हिन्दी पर्याय है या नहीं, ओर यदि है तो 
उससे काम चल सकता है या नहीं | यदि इस प्रकार वे एक वार हिन्दी में 
अहीत या ग्रहण करने योग्य श्ररवी फारसी शब्द के बजाय भी अपना हिन्दी 
शब्द लिख जाये, तो बह गलती हिन्दी मे अनावश्यक अरबी फारसी शब्द 
घुसेड़ने की गलती से कहीं अधिक क्षुम्य होगी। प्रथम श्रेणी के हिन्दी 
लेखकों से निवेदन है कि वे हिन्दी मे किसी नचीन अरबी फारसी शब्द को 
प्रयुक्त करने से पहले यह सोच लें कि हिन्दी के अपने स्लोत उस शब्द का 
स्वदेशी पर्याय देने मे समथ हैं या नहीं, ओर उस शब्द के कारण हिन्दी 
के किसी प्राचीन या प्रचलित शब्द का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ता। 
प्र्येक अवस्था में, किसी भी अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले 
यह याद कर लेना लामदायक सिद्ध होगा कि उसका हिन्दी पर्याय, यदि 
चह बत्त मान है, उ्द में भूल कर भी प्रयुक्त नहीं होगा । 
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कोई 7 879 हर८एभश्रण० 0 7, कोई 4 |8ए९ थ7॥ पघागतवेशइध्वा- 
अंगहु ० 70, कोई ५ 8४ए९ 8 [7709ए7९०8९ ए ॥0 , इसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी” में हिन्दी उदू के समी शब्दों के लिये गुन्जाइश द्वो सकती 
हैं ओर इम प्रकार मापा 'समद्ध/ हो जायगी (शायद राजा जी तामिल 
बालों को इस प्रकार तामिल को 'सम्रद्ध/ं बनाने की सलाइ न देंगे )। 
प्रथम टो ट्विन्दी ओर उदृ्‌ में क्रियाओ्रँ, विमक्तियों श्रौर थोड़े से देशज 
शब्दों को छोड़कर ओर सब शब्द भिन्न भिन्‍न हैं। आज भी भिन्‍न 
शब्दों की सख्या २० हजार से अधिक है, ओर दिन पर दिन बढती जाती 
है। जिस भाषा की कुल शब्द-संख्या लगभग ५० हजार हो, उसमें 
२० हजार शब्दों के--ओर बह भी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के-- 
२० हजार ओर पर्याय जोढ़ देना भाषा को उस बच्चे क्रे समान बना 
देना होगा जिसकी टागे तो दो हों परन्ठु ठो सिर हो और जुडे हुये दो 
पेट हों | घह भाषा काम की चीज नहीं रहेगी | वह नुमादइृश में रखने की चीज़ 
हो जावगी [ श्रेंगरेजी में फश्नट)0), (जर[शथ८7८०”, “877! जैसे हजारो 
शब्दों के दजनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न इस प्रकार के हजारों शब्दों 
के दो दो पयोगयों में ध्वने का अन्तर करना समव है। अगरेजी में सब 
पारिमाषिक शब्द भी एक ही एक है और उनके थ्रर्थ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी 
झोर उदू के पारिभाषिक शब्द संर्वथा भिन्‍न हैं।पारिमापिक शब्दों मे 
ध्वनि का अतर करना किसी भी प्रकार सभव नर्री, श्रौर न हजारों ( शीघ्र ही 
लाखों ) पारिभा,पेक शब्दो के जोड़े रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल 
सकता ह, थ्रौर न उन्हें प्रत्बंक को सिखाया जा सकता है | दूसरे, उद्‌ लिपि 
म# हिन्दी के हजारों शब्द लिखे हीं नहीं जा सकते | तीसरे, यदि अंगरेजी में 
एक एक शब्द के दजनों पर्याय हैं ता एक एक शब्द के दजनों अर्थ भी हैं, 
आर इमें अपनी भापा का सम$ बनाने के लिये अगरेजो के सभी पर्याय- 
माची शब्दों के उतने ही पर्याय हू ढने की जरूरत नहीं--हम मी अपना एक 
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(आ) सस्क्ृत के शब्द लेते समय या सस्क्ृत से शब्द गढ़ते समय इस 
बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि वह शब्द हिन्दी को न्वनि-प्रणाली 
पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनिःप्रणाली के अनुसार 
ढालकर ग्रहण करना चाहिये। बेंगला चाले ऐसा ही करते हैं । वेंगला मे 
सस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्तु वे सब शब्द बेंगला को घ्वनि- 
प्रणाली में ढाल लिये गये हैं | इसीलिये बंगला इतनी मधुर भाषा है। हमे भी 
ऐसा ही करना चाहिये | जब तक ऐसा नही करेंगे तब तक हिन्दी को ककशता 
दूर न होगी। 'साबिद्ध थ!, 'नैकट्य', 'दौवबल्य', गाम्मीय, स्वातन्त्य!, आदि 
'सन्निड्ता', “निकटता', 'दुर्बलता', “गम्मीरता?, स्वतन्त्रता", आदि के मुका- 
बले में लिखने में ही नहीं, बोलने में भी कितने कठिन हैं | ऐसे शब्दों को 
वोलते समय बक्ता को ऐसे शब्दों के प्रति स्वामाविकतया अरुचि उत्तन्‍्न 
होती है, और वह उनके सरल पर्याय हूँ ढता है। ऐसे समय प्रायः अस्बी- 
फारसी शब्द आडे आते है और वक्ता माषा-प्रेम को तिलार्जाल देकर सीधी 
राह पकड़ता है | यह प्राकृतिक नियम दे कि यदि एक शब्द बोलने में क ठिनि 
हो ओर उसका कोई पर्याय बोलने म सरल; तो सरल प याय ही चलेगा। 
अपने अपने प्रदेश में एकाधिपत्य और अखड राज राजने चाल भाषाओं 
की बात दूसरी है ( उदाहरणार्थ तामिल प्रदेश में तामिल के कठिन से 
कठिन और लम्बे से लम्बे शब्द चल जायेंगे ), परन्ठ॒ हिन्दी प्रदेश में हिन्दी 
शब्दों का उर्दू शब्दों से मुकाबला है । “आजादी? के मुकाबले में स्वतन्त्रता 
कहाँ चला ? हाँ, 'सुर्ख फौज” या “आजाद हिन्द फौज! के बजाय लाल सेना! 
या आजाद हिन्द सेना! ( यदि हिन्दी वालो को इसकी चिन्ता हो तो ) चल 
सकता है । 'जग-ए आजादी के मुकाबले में 'स्वातन्त्य-युद्/ नहीं चेल सकता, 
हा, 'स्वाधीनता-सग्राम” चल सकता है | माधा की ब्वनि-प्रयाली सदेव एक अत्यन्त 
महत्वपूण चीज है, हिन्दी बालों को तो दविन्दी की व्वनि-प्रणाली का ध्यान 
रखना अन्य कारणों से और मी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दी की ध्वनि- 
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उस हृद तक भी अपने शब्दों के मत हो जाने का पूरा भय है क्योकि दूसरी 
पार्टी यह खेल हमारे साथ खेलने के लिये तैयार नहीं | 
( ५ ) उद्‌ लेखक भाषा के मामले में सजग ओर जागरूक ( ]908098८ 
८075८०७७ ) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं। 
इसी का तो रोना है। मुसलमानों ने जमाने से उदू_ के विषय में प्यूरिटन 
( बिशुद्धतावादी ) रुख ग्रहण कर रक्‍्खा हैं । वे अपनी भाषा ओर सस्कृति 
के मामले में जागरूक और साबघान रहे हैं, और है | वे जान-बूककर हिन्दी 
शब्दों का बहिष्कार करते हैं | उनकी देखा देखी उर्दू के हिन्दू लेखकों ने 
भी नेसा ही किया ( ओर कर रहे हं ), परन्तु हिन्दी वालो ने भाषा का महत्म 
नहीं समझा, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया ओर बिना 
सकोच ओर सोच-बिचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों 
फो घुसने दिया। इसी प्रव॒त्ति को अब बदलना है| यदि इस प्रबत्ति को 
नहीं बदला गया तो हिन्दी ठदू में बदल जायगी । सदेव से इतिहास में दो 
भाषाओं ( या दो शब्दों ) की प्रतिद्वन्द्रिता में उसी की भाषा ( या शब्द ) 
की विजय होती आई हैं जो उसका श्रपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखता हे ओर 
उससे अधिक दृढता के साथ चिपका रहता है । 
३. कया करें १ 
अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस हेतवाद को किस प्रकार दर किया 
जाय, ओर इससे हिन्दी को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा 
किस प्रकार की जाय | यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियो, हिन्दी-हितैषियों 
और हिन्दी की सस्थाओं के लिये अत्यत विचारणीय और चितनीय विषय 
होना चाहिये | इस सम्बंध में शीघ्र है कदम उठना चाहिये। विद्वानों के 
विचाराथ कुछ सुभाव नौचे दिये जाते हैँ | 
( १ ) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना व्वाहिये। हिन्दी में इस 
समय जो धोधली चल रही हे, उसे समाप्त कर हिन्दी का एक निश्चित, ' 
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हिन्दी को अदालतो, दफ्तरों ओर सरकारी काम काज एवं शासन 
( 3वीणशग्राइद्र/ब07 ) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विशेष 
आवश्यकता है, क्योंकि पिछलौ कई शताब्दियों से इन स्थानों में या अरबौ 
फारसी के शब्द चलते हैं या अंगरेजो के | हिन्दी का एक स्टेंडड' अदालती 
श्र शासन-शब्द-सग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अरबी फारसी या 
अगरेजी शब्दों को रकखा जाय जिन्हे हिन्दी मे रखना मंजूर है ओर शेप 
के हिन्दी पर्याय देशी धातुओ्नों से बना कर या प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर 
कोप-बद्ध किये जाये। 

बेज्ञानिक, अंदालती ये शांसन सम्बन्धी पारिभापिक शब्दों के विषय 
में धाघली और गढ़बडः की विलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये। विद्वान 
मिल कर पारिभाषिक शब्दों को श्रन्तिम रूप से तय करे, और फिर स्थेंडडे 
कोप छुपे | इस समय इस मामले मे बडी गडबड़ दिखाई देती है। कोई 
त्रिकोण” लिखता है, कोई 'त्रिमुज', कोई “ारा-सभा' लिखता है, कोई 
व्यवस्थापिका-सभा” ( कोई “अ्रसेम्बली! भी ) , कोई अदालत” लिखता 
है, कोई 'कोट”, कोई 'मुद्दई मुद्दालह” लिखता है, कोई “ादी प्रतिबादी', 
कोई “जज? लिखता है, कोई “न्यायाधीश”, इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के 
समाचार-पत्रों का तो बुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई 
आदश है ही नही। खूब मनमानी चल रही है। चाहे कोई सस्कृत का, 





शब्दों ओर धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आये तथा 
द्वविड, भाषाओं की पारिभाषिक वेज्ञानिक शब्दावत्ली एक ही हो | इस अगरेज़ी- 
हिन्दी ( भारतीय ) पारिभाषिक कोष का भत्येक्त शब्द देवनागरी, बंगला, 
तामित्न तथा कन्नढ लिपियों में छापा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक 
संस्थार्शों का कत्तेग्य हे कि थे डा० रघुवीर से सम्पक स्थावित करें, उनके कार्य 
में सब प्रकार से पूर्ण सहयोग दें और इस सहद्दाकोप से पूरा लाभ उठाये तथा 
अदालती, शासन संबधी, आदि शब्दावली को श्रक्षण से छाप कर द्िन्दी 
संसार के सामने रक्खें शोर उन शब्दों को प्रचलित करें । 
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परन्तु यहाँ केबल अरबी फारसी शब्दों के विपय में हिन्दां के स्वरूप के 
निश्चयीकरण पर थोड़ा सा घिचार किया जावबगा | ! 
जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है; अरबी फारसी शब्दों के सबंध में 
हमें प्रचलित-बाद से सहायता नहीं मिलती | हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई 
कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग 'जुमा',, 'जुमेरात' झौर पीर!" न बोलते 
हों, परन्तु इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र', बुहस्पत! श्रौर 'सोमबार! के धाथ 
साथ नहीं लिये जा सकते । ओर हिन्दी-प्रदेश मे शिक्षित समाज का ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं दे जो 'फ्राइडि), 'थर्सडे!, 'मडे', 'संडे', आदि न बोलता हो 
( यड़ी बोली में ही ), परन्तु इस कारण वे भी हिन्दी में नहीं लिये जा 
सकते | परन्तु इसका अथ यह नही है कि हम सब अरबी फारसी शब्दों को 
हिन्दी में से निकाल देना चाहिये । हमें बहुत से अँगरेजी शब्दों को रखना हे 
ओर आगे भी बहुत से अ्रंगरेजी शब्दों को लेना है | इसी प्रकार हमें बहत 
से अरबी फारसी शब्दों को रखना है ओर थागे मी बहुत से अरबी फारसी 
शब्दों को लेना है। क्‍या ऑगरेजी ओर क्या अरबी फारसी, दोनों के विपय 
में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये | अन्तर केवल इस वात से पड़ता है कि 
खडी वोली लिखने वालों भें; कम ये कम अभी तक, ऐसा कोई दल नह 
जिसका अंगरेजी शब्दों अर्थात्‌ 'इड्ललिस्तानी? के प्रति आग्रह हो | फलत. 
अनावश्यक अँगरेजी शब्द साहित्य में प्रवेश नहीं करने पातें। सब खड़ी 
बोली लिखनेबाले--हिन्दीवाले और उर्दबाले--लिखते समय अ्रेंगरेजी शब्दों 
से सतक रहते हैं, उन्हें बोलचाल में प्रचलित होते हुए. मी नहीं लिखते यदि 
उनके अपने अपने पर्याय मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक 
अगरेजी शब्द को ठोक बजा कर और नितान्त ग्ावश्यक ससभ 'कर ही 
लिखते हैँ | उद चाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सर्तक रहते हैँ, परन्ठ 
हिन्दी बाले अरबी फारसी शब्दों को अ्रपना हो माल समभते हैं और इच्छा- 
नुसार चाहे जिस अरबी फारसी शब्द को ला बैठालते हैं--कभी यह सोचने 
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त्यामना होगा | काग्रेस नेता जब अँगरेजी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध ओर 
अच्छी अंगरेजो बोलने या लिखने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं । ईश्वर की 
कृपा से उन्हे अच्छी अँगरेजी आती भी है, इसलिये अंगरेजी पत्रों को उनके 
भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यो के त्यो छापने मे कोई उज़ नही होता | 
परन्तु जब वे 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो हिन्दी या उदू की साहित्यिक परपरा 
ओर शुद्धता का ध्यान नहीं रखते (कुछ नेताओ्रों को छोड़ कर किसी 

प्रकार की 'हिन्दुस्तानी', जिसके वे गुण गाते फिरते हैं, अच्छी तरह उन 
आती दी नहो और न वे अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता समभते हैं 
कोई सा हिन्दी शब्द किसी भी उदू शब्द के साथ बेठाल दिया, होगई 
कांग्रेस मार्का हिन्दुस्तानी! )। वे भाषा को जान बूककर विकत करने का 
प्रयत्न करते हैं | हिन्दी पत्र उनकी अनगंल और अटपटी हिन्दुस्तानी छाप 
कर अपनी भाषा की मद्दयी पलीद नहीं कर सकते । 

“ (आ ) हिन्दी में विदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उदू में नहीं: 
होना चाहिये। यह एक अत्यन्त अस्वाभाषिक और आपत्तिजनक बात है, 
इसलिये ओर भी कि बडे बड़े साहित्यिके इस भ्रम में फेसे हुये मालूम पडते हैं 
कि विदेशियों ओर मुसलमानो से उद्‌ में ही बातचीत कराना उचित है । 
इस विपय में कुछु समय पहले दौ्विन्दी पत्रा में प्रकाशित (हिन्दी कृतियों मं 
मुसलमान पात्रों का उद्‌ में कधोप्कथन' शीर्षक लेख में (देखिये परिशिष्ट १) 
चिद्दान लेखक ने जो कहा है, उसके बाद कुछ ओर कहने की आ्रावश्यकता 
नहीं रह जाती । 

(६ ) हिन्दी गद्य या पद्म में इस प्रकार के वाक्याश लिखना अत्यन्त 
भूखतापूर्ण और अनुचित है--'हिन्दी का विद्यान, उदूं का माहिर,” हिंदुओं 
की देशभक्ति, मुसलमानों की हुब्तुलवतनी,” “ ट्विन्दुओं का धर्म और मुसल- 
मानों का मजहब,” 'श्री० ने कविता सुनाई, जनाब ने अपनी नज्म सुनाई” 
आदि, आदि | ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों से लिये यये हैं । 
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वेचारे हिन्दी के कोप-प्रकाशकों का फागज और रुपया और ऐिन्दी के 
कोपाठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये । 
ज्यों ज्यों हिन्दी का शब्द-भाडार बढे त्या त्वों ह्न्दि के स्थ्व्ट 
कोप का आ्राकार भी बढ़े, परन्तु उसमें सदेय वे ही शग्बी फ़ारसी शब्द 
समाविष्ट किये जायें जो स्टेंटड हिन्दी में ग्रह्दीत सममे जाये | ऐसा नहीं 
होना चाहिये कि जिस किसी लेसक ने टिन्दी मे जिस किसी उदू शब्द का 
प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोप में उठा कर घर दिया | 
शरत्री फारसी शब्दों की मर्यादा! जिन सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित 
होनी चाहिये, यहाँ उनका श्राभात देना अनुचित न द्ोगा | इस समय हिन्दी 
में प्रचलित श्ररवी फारसी शब्द निम्नलिसित ब्गों में बॉँटे जा सकते हैं । 
ऊपर जो अरबी फारसी शब्द इकद्ठे किये गये हैं वे सब ऊे सब इन बगों में 
चिमकक्‍त हो जाते हैं | इनके अतिरिक्त दििन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अरबी 
फारसी शब्द भी प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं--- 
(ञत्र) वे अरबी फारसी शब्द जिनके देशज (या सस्कृत तद्लथ ) 
पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं श्रीर इसलिये जिन्‍्हूँ ट्विन्दी में से ठुरत निकाल 
देना चाहिये । उदाहरण--- 
तलाश ( खोज ), यूराख ( छेद ), सु ( लाल ), वजनी ( मारी, गरू ), 
नजन ( बोक ), बर्दाश्त करना ( सह्दना ), शोरगुल ( हल्ला, डुन्द ), 
तमया ( बिल्ला ), सहन ( श्रॉगन ), वेशुसार ( अनगिनती ), स्याह् 


( काला ), जद ( पीला ), झ्राबपाशी ( सिंचाई ), काश्त ( खेती ), वैदाबार 
_ भाये इये सम्पूर्ण उद-कोप को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो 
न हो और हमें लज्या ओर हानि तो न उठाना पढ़े | जो भाषा अपने को एक 
झज्रग स्वतंश्न भाषा कहती है, अप्ना अज्लय नाम रखती है और अपने को 


अब्यव दिपि में खिखती है, उसका अपना अलग फोप भी होना चाहिये णो 
केवत्न उसी का हो भोर उसे छोड कर और किसी का न ट्टी। 
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रेजी के मूल अवतरण अगरेजी की लिपि अश्रथात्‌ रोमन लिपि में दिये जाते 
हे आर देवनागरी में उनका हिंदी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि 
उदु' का अवतरण मूल रूप में देना आषश्यक हो तो उसे उदू लिपि में 
दिया जाय ओर देवनागरी में उत्तका हिन्दी अनुबाद दिया जाय | जो पाठक 
उद्‌ जानता है ओर मूल समभ सकता है, वह उदूं लिपि में पढ़ भी लेगा-- 
देवनागरी द्वारा हिंदी पाठकों को उदूँ क्यो सिखाई जाय ? जब तक उदू' 
चाले देवन|गरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात्‌ जब तक उदू देवनागरों मे 
नहीं लिखी जाती, ओर जब तक उदृंबाले एक प्थक लिपि में लिखकर ड्दू 
नामक एक पृथक भापरा या शैली की सृष्टि और विकास करना नहीं छोडते, 
तब तक देवनागरी में सेव हिंदो ही होनी चाहिये, उदू कभी नहीं। हिंदी 
पत्र पत्रिकाओं को देवनागरी से उदू के लेख, कवितायें भी नहीं छापनी 
चाहिये ओर न उद्‌ पुस्तकों की समालोचना करनी चाहिये | 

दिंदी में जब किसी अग्रहोत अरबी फारसी शब्द की किसी विशेष कारण 
से प्रयुक्त करना पढे, तो उसे उसो प्रकार उल्दे कामाश्रों के बीच मे और 
उसके आगे कोष्ठक मे उस शब्द को फ़ारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त 
करना चाहिये जिस 'प्रकार हिंदी में अग्रहीत और अपरिचित श्रेंगरेजी शब्द 
उल्टे कामाओ्ं के बीच में लिखा जाता है ओर उसके आगे कोष्टक स उसे 
रोमन लिपि भें लिखा जाता है। इससे पाठक को मालूम हो जायगा कि यह 
शब्द बिदेशो है, हिंदो का नहीं है ओर यहाँ किसी बिशेप कारण से प्रयुक्त 
किया गया है। अ्रेंगरेजी में इस प्रकार के शब्दों को प्राय' इटैलिक्स में 
लिखा जाता है। 

(3 ) हिन्दी के कुछ लेखको और कवियों ने हस-परिहास की परिभाषा 
अधिकाधिक उठ शब्दों का प्रयोग ही मान रक्ष्खी है | उनकी राय में परि- 
हास की पराकाष्टा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान मे ढेंह़ हू ढ कर दूरूह 
अरबी फारसी शब्द धर दिये जायें! अपनी ही भाषा में अपने ही शब्दों 
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यह भूलना न चाहिये कि अग्बी फारसी और उद का प्रमाव ज़नता-- 
गाँगों में बसने पाली जनता जो सम्पूर्ण जन-सख्या का ६० प्रतिशत है और 
शहरों मे भी निम्नवर्ग की जनता--की मापा पर बहुत कमर यद़ा है। शहरों 
में स्त्रियों की मापा अर्थात घर के भीवर बोली जाने वाली भाषा--वास्तविक 
मातृ-भापा-पर भी बिढेशी प्रभाव बहुत कम पढ़ा है | श्रत्री पार्सी शब्दों 
का बाहुलय तो अदालतों, कचहृरियों, दफ्तरो, पुलिस की चौकियो, म्वूनि- 
सपेलट्या, आदि के चारा तरफ मेडराने वाले लोगों की ब्ोलचाज़ में 
मिलता है क्योकि एन सब जगहों मे विदेशी शासन ने ॥ढले प्ररसी को 
आर फिर उद को बैठा रक्‍पा है। इमारी मानसिक गुलामी ने इन्दी 
लोगो की भाषा को प्धानता दे दी है| ( जिस प्रकार आज इ गलिस्तानी 
की नकल करना शिष्टता का ट्रेड-मार्क बन 'गया है ; कांग्रेस के नेता आपस 
में श्रोर बोलचाल में उत्त उदू उफे हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे 
वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मच से बोलते हैं, घरन्‌ शुद्ध 
इ गलिस्तानी बोलते हैं )। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी 
शासन झौर बिदेशियत के पीछे नोन सत्त, बॉँधकर चलने चाले, गॉँधीनादी, 
राष्ट्र बादी, घोर राष्ट्रीयवा ओर शुद्ध स्वदेशी के पुजारी का््रेसजनों को भी 
यही भाषा प्रिय है। उन्हें भापा छोड़कर शेप सब स्वदेशी और जनता का 
प्रिय हैं। भाप्रा के मामले में अ्रटालतों की भाषा ही उनका आदश्श है। 
( चाहे. जब युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को बैठक में जाकर “हिन्दुस्तानी? मुन 
लीजिये ; उदाहरणा4, सबके मुँह से 'मुल्क' सुन पढेगा--वेचारः देश अपने 
ही देश में देशियों द्वारा देश से निर्बासित" मिलेगा )।॥, सारांश यद्द कि 
आमफइम, बोलचाल?, प्रचलित! का माप दढ' शहरों ( और चह भी 
मुख्यत दिल्‍ली और लखनऊ के बीच के शहरों ) के इसी कलमजीबो,, 
अर्ध-राजनीतिक अत्यल्पसख्यक घग की वोलचाल (और चह भी घर के 
बाहर की बोलचाल--म शीजी बर में “जौजे? नहीं, (हमार मेहरारूए ही कहते 
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है? | किसो अखिल मारतीय सभा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, आप कौन 
हैं, कहाँ के हैं !! उत्तर मिलेगा, हिन्दुस्तानी! | बंगाली अपनी मातृ-भाषा 
बंगला बतायेगा, बंगला में बोलने का आग्रह करेग और अपने आप को 
बगाली बतायेगा (,हिन्दुस्तानी' तो हिन्दुस्तान के सभी निवासी हैं ) | इसी 
प्रकार बिहारी, पजाबी, गुजराती, मराठी, आदि अपनी अपनी मात-भापा ओर 
अपना अ्रपना प्रान्तीय नास लेंगे, किन्तु अपनी मात-भाषा 'हिन्दी! ओर 
अपने आप को “हिन्दी बताने चाले षिरले ही मिलेंगे। 
साराश यह कि इस हिन्दुस्तानी नाम के कारण यह भावना दृढ होती 
जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी को मातृ-भाषा नढीं, उसे कोई 
नहीं बोलता और उसकी जगह जो कुछ है सो यह हिन्दुस्तानी” है। इससे 
हिन्दी को प्रान्त-भाषा की पढची से भी हटाने में ( जेसे रेडियो में ), और 
उसकी छाती पर उदूं ओर उदू लिपि को बेठाने में ब्रढ़्ी सहायता मिल रही 
है| इसी उदृश्य की पूर्ति के लिये १६४१ की जन-गणना के समय लखनऊ 
रेडियो से और अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अफसरों ने युक्त-प्रान्त 
की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मात-माषा /िन्दुस्‍्वानी' लिखावे ( वे 
बोलते ब्रज, अचधी, आदि चाहे जो हो | ), और जन गणना के फारम भरने 
बालो को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मात-भापा के खाने में किसी के 
हिन्दी या उद बताने पर केवल हिन्दुस्तानी” लिखें | ये सब हिन्दी! का नाम 
निशान मिटाने की तैयारियों हैं। मजे की वात यह है कि सन्‌ १६३१ की जन- 
गणना तक जन-गणना के फारमों ओर रिपोर्टों से युक्त-प्रान्त की सातृन्‍्मापा 
“हिन्दी? लिखी गई है| ठस वष में हिन्दी बदलकर 'हिन्दुस्तानी' हो गई | यह 
__है याधी-काग्रेस-चम्रकार ! गाधी-बादी, राष्ट्र-वादी कहेंगे, हिन्दी उदू के साथ 
समान व्यवहार किया गया, चलो हिन्दी उदू कामेद मिट गया (कितनी आसान 
से, जादू का डडा फिरा कर !), आंदि, परन्तु वास्तव में हिन्दी का अस्तित्व मिट 
गया। उदू तो किसी प्रदेश की मात-भाषा है ही नहीं, उसका कया बिगड़ा ? 
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ने लोहा लेना है, बोलचाल क्री भाषा बनना है तो उतर इस प्रदति का 
सन्त त्याग कर बालम में जनता की माया बनना पँगा | पैतुनय गिमय! 
था भोह त्याग कर 'सिनैरी! को श्रपमाना पटेगा, माय तो शिष्ट योचनसाल में 
झारजू मिन्‍नन! ही चलता रहेगा । लास ध्रवीत्षा! लि लिये, शिए बोलयात 
में 'इन्चजार! ही चलेगा, परन्तु यत्रि साहित्यिक हिल्‍्दी ध्लाठ? ग्रसना लेगी 
तो शिष्ट बोलचाल में भी प्वाट' चन यायगा और यदि ऐसा नहीं करेगी तो 
जो जनता आज थाटः शोजनी है बद् भी हस्वजार गोलेगी, स्पोंकि पह 
प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक श्रादमी अपनी मे ऊची श्रेणी के ध्रादमी री 
बोनचाल फो अ्पनाता है | जब तक से) दित्यक ऐन्दी पचितैरी' पद्ाटः पसे 
ठेठ हिन्दों शब्दों को शिप्ठ साह्दित्व में स्थान देगी नही, तव तक उच श्रेणियों 
ओर शहरमाला की इन शब्दों के प्रति कमिक पर ऐगी नहीं, और जब सऊ 
ये शब्द ऊँचो श्रेणियों और हइरबालों की बोलचाल मे स्पान पायँने नहीं, 
तंत्र तक इन शब्दों को बोलने याली जनता मी इन शब्दों को गेंगरू समकेगी 
और इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अरबी फ़राग्सी शन्द अपनाती 
जावगी | इस प्रफार इन शब्दों का ने अपना कर उनके स्थान भे सिदेशी 
शब्दों को प्रयुक्त करके एक और तो हिन्दी वाले साठदे के शब्दों में ७ अपनी 
भातृ-भापा के प्रति अ्रक्षम्थ अपराध बरेंगे ओर दूधरी ओर अपने इन शब्दों 
की मौत का कारण बनेंगे ! 

पदि तनि# ध्यान से देखा जाय तो टिन्दी में प्रचलित सैकट़ो अस्ची 
फारसी शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे प्ाप्मूम 7 चलित ऐसे देश और ओर तद्भव पर्याय मित्र 
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(८) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये | 

लिखते समय तो भाषा का कुछ ध्यान रक्खा भी जाता है, परन्तु बोल- 
चाल में शिक्षित समाज भाषा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता | परिणाम-स्वरूप 
शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल मे एक ओर अनावश्यक ( भाषा की 
दृष्टि से ) अंगरेजी शब्दों की मरमार है--यहाँ तक कि उसका अलग नाम 
'इड्लिस्तानी' या “बाबू हिंदुस्तानी! रख दिया गया है, ओर वूसरी ओर 
अतावश्यक अरवी फारसी शब्दों की भरमार है। दोनो बातो के कारण एक 
ही प्रकार के हैं। पहले 'इ गलिस्तानी' को लीजिये जिसका अभी साहित्य में 
प्रवेश नहीं हुआ है | इसके विषय में डा० रामकुमार बर्मा कहते हैं, “... में 
“तो आज देखता हैँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
लापरवाही बरती जाती है | मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्ही दो विद्याथियों 
की बातचीत सुन लीजिये । उनके सारे वातालाप में सम्भवतः एक भो वाक्य 
ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सकें । उदाहरण के लिये मेरे एक 
विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे कद्दा-डाक्टर साहब, आप उस भीटिंग में प्रर्जेट 
नहीं थे। बड़ा डन्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ | में स्पीकर के प्वाइन्ट अच व्यू 
से ऐगओ, नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोर्सफूल स्पीच डेलीवर की कि 
आडिएंस वाज मून्हड कम्पलीटली एड दि हाउस बाज इन साइ फ़वर। मैंने 
उसे उसी समय रोककर कहा कि में नहीं समझा । जरा हिंदी में कहिये | वह 
लजित हुआ ओर 'एक्सक्यूज मी! कह कर चला गया । उसने क्षमा 
कीजिये' नही कहा [..... .यदि अगरेजी की सजाओ, उसके विशेषणों और 
क्रिया बिशेषणो के मिश्रण की यही प्रवृत्ति भापा में रही तो आज से सौ वर्ष 
बाद हिंदी से संघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की - भाँति कोई इच्ध- 
लिस्तानी भाषा खड़ी होगी और वही राष्ट्र-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध 
करेगी । भाषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे 
अभी हम आंख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नेतिक पतन है ।” 
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अवस्था न सुघरे तो वेकार है उसका होना आर भूठ बात है उसे मातृ-भाषा' 
बताना । 
आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है| समझ में 

नहीं आता कि उसे आमफहइम' बनाने के लिये एक छोटे से चर्ग में प्रचलित 
अरबी फ़ारसी शब्दों को थुसेड़ना ही क्यों आवश्यक है।इस भाषा का 
आधार खड़ो ब्रोलो है, खड़ी वोली के प्रत्येक देशज शब्द को, किसी भी 
अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार 
तो है ही, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपदीय वोली के किसी देशज शब्द 
की भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक 
अधिकार है । दूसरे शब्दों में, हमे हिन्दी से उन सभी अरबी फारसी शब्दों 
का वहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याव हिन्दी-प्रदेश की किसी 
भी वोली में मोजूद हैं, और हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की बोलचाल 
में प्रचलित हैं | ये देशन शब्द अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कही 
अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अरबी फारसी शब्दों 
के सस्कृत पर्याव बोलचाल में प्रचलित नहीं है, इसलिये ये शब्द मापा में 
जान फू के देंगे और उसे वास्तव में आमफहम बतन्ना देंगे। इन शब्दों का 
कोई हिन्दुस्तानी मुकाबला न कर सकेगी | हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक इन 
शब्दों का विरोध न कर सकेगा | जब वोलचाल ही भाषा के आमफहम होने , 
हा साप-दढ है तो हम एक अरबी फारतसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश 
के किसी भी भाग की “नेता की वोलचाल में श्रचलित उसका देशज पर्वाव 
क्यों न लें, मत्ते हो हे अरबी फारसी शब्द भी कहीं वोलचाल में चलता हो | 
हम हिन्दी बनता के कियी विशेष बर्ग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग 
को ग्रधानता क्यों दें १ आज़ खड़ी बोली हिन्दी केवल खड़ी वोली जनपद में 
"हीं बोली जाती । पह सम्पृ् हिन्दीआदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके 
तीलने वौले मम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में केले हुये है । हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक 
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है | जब तक जेसी हिन्दी बोलना मजर है बेसो ही नही लिखी“नायगी, और 
जैसी लिखी जाय बैसी ही नही वोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नही हो 
सकता | यह ब्रिलकुल सोधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मजूर है बेसी 
ही लिखो ओर जेसी लिखते हो वैसी बोलो | और बोलते समय भाषा का उसी 
प्रकार व्यान रक्खो जिस प्रकार लिखते समय रकक्‍्खा जाता है। इसके सिवा कोई 
दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नही करेंगे तो समय कराके छोडेगा श्रोर 
फिर बाढ को पछताने से कुछ हाथ न आवेगा | लिखित मापा और बोलचाल 
को भाषा कासीधा ओर अटूट सबंध है | दोनों एक दूसरे पर आश्रित है । 
कृत्रिम उपायों से दोनों मे अन्तर अधिक समय तक कभी नहीं रक्खा जा सकता, 
इसलिये उनको सावधानी से एक दूसरे के निकट लाने में ही बुद्धिमानी है । 
आज हिन्दी से इतने ज्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द ( जिनके विरुद्ध 
वह पुस्तक एक विद्रोह है ) क्यो आते हैं! उद्‌' में सेकड़ों उदू' शब्दों के साथ 
उनके हिन्दी पर्याय क्‍यों नहीं आते १ इसका कारण यही है कि आज के हिन्दी 
लेखक जिस समाज के अंग हैं ओर जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, 
उसकी बोलचाल मे यही उदू शब्द आते हैं, उनके हिन्दो पर्याय नही आते । इस 
लिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रयत्न करके, 
आग्रह करके वैठाते है, परन्तु नजर बचते ही, व्यान बैंटते ही उदू' के शब्द, 
जिन्हे वे चोबीसो घन्टे चारो ओर सुनते हैं और जो उनके दिमाग में चक्कर 
काठते होते हैं ( और जिनमें शायद वे अपनी सोचाई भी करते है ), अना- 
पास कलम से निकल पडते हैं। इसलिये एक ही वाक्य मे, एक ही अर्थ में 
हिन्दी और उदू' के पर्याववाची शब्द दिखाई देते हैं | द्विन्दी के द्वैतवाद 
का कारण बोलचाल की भाषा ही है | यटि बोलचाल का सुधार नहीं होगा 
और उसमें हिन्दी शब्द नही आयेंगे, तो हिन्दी लेखका के लिये अ्रप्रचलित 
हिन्दी शब्दों के पति आग्रह और प्रचलित उदू' शब्दों के बिरुद्ध चोकसी 
रखना अधिक समय तक स भच न होगा, ओर जब तक लिखित हिन्दी की 


३० हिन्दी की अपनी समस्या 


हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी में ्थानिकता का दोप आ जायगा। 
उत्तर में इतना कहना ययेष्ट है कि छोटे से बस में प्रचलित अरबी फारठी 
शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोप से खाली नहीं है (और उनके 
अग्रचलित ससस्‍्कृत पर्यावों को रखना तो नितान्त दोपपूर्ण हे, कृत्रिम दै 
और, जेसा ऊपर बताया जा चुका है, व्यथ प्रथात है ) | यद्द बात दूसरी 
है कि राजनीतिक कारणों से अदालतो और कचहसियों में बेंटकर ये अरबी 
फारसी शब्द हिन्दीअदेश के शिक्षित समाज के विशिष्ट बर्यों से परिचित 
हो गये हैं ( इस प्रकार श्रगरेजी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित हैं ) | 
हमारे देशज और तद्भव शब्द भी, जिन्हें हम छाँटेंगे, साहित्यिक हिन्दी के 
द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायेंगे | इतना श्रगश्य है कि प्रत्येक 
लेखक को चादे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी वोली हिन्दी के इतने ही रूप हो 
जायेंगे जितनी हिन्दी प्रदेश मे बोलियाँ हैं, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक 
साहित्यिक भाषा के सूत्र मे बॉधने के लिये सब्र जगह एक समान रूप वाली 
कोई भाषा न रहेगी | हमें हिन्दी की. बोलियों से शब्द सावधानी और सोच- 
विचार के साथ ग्रहण करने होंगे; और तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी 
में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह वात इससे सम्बंध रखती है कि भाषा का स्वरूप 
किस प्रकार, किस दश से स्थिर किया जाब और कौन टिथिर करे, न कि 
इस सिद्धान्त से कि अरबी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय 
लेने चाहिए. अथवा नहीं। भाघा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय 
ओर कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा [ 
दूसरा आज्लेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दो राष्ट-भाषा होने के 
इतने उपयुक्त न रहेगी | परन्तु क्या इस समय अरबी फारसी शब्दों के 
कारण वह राष्ट्रभाषां होने के उससे अधिक उपयुक्त है ? जिन प्रान्तीय 
भाषाओं से हिन्दी अपना सामीष्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वाला 


ही 


क्या करे ! ७७ 
। 
न आई तो लिखित हिन्दी को भी आत्मा सर जायगी। आज चारो ओर जो 


यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकति मर रही है, उसमे जाति की आत्मा 
का प्रतिबिम्ब नहीं दीख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने 
वाले स,धारण बोलचाल में या इड्लिस्तानी बोलते हैं या उद ( और उसी में 
सोचते हैं )। फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो कंसे रहे ? भाषा की प्रकृति 
बोलने से बनती दे, बोलने से ही वह पहचानी जांती है, बोलने से ही मुहावरे 
चनते हैं, शब्दों के अर्थां का विस्तार होता है, उनमे श्रपेज्षित ध्वनि आती है, 
आदि । भाषा जब बोली जाती है तभी उसमें स्वाभाविकता, प्रौहता, लचक 
व्यजना-शीलता ओर जीवन तथा प्रवाह आता है। यदि बोलचाल मे हिन्दी 
चाले उदूं शब्द, उर्दू मुहाबरे अपनाते चलते जायेंगे तो हिन्दी में लिखते समय 
अपने शब्द ओर सुहावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और वेजान 
मालूम पडेंगे | 

हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदेव--साधारण वोलचाल में, मित्रों की 
गोष्ठी मे या मंच से--शुद्ध ओर स्थेडड हिन्दी बोले ओर बोलते समय भाषा 
का उसी प्रऊार और उतना ही ध्यान रकक्‍्खें जितना लिखते समय रखते हें, 
या रखना आवश्यक है। वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियो--हिन्दू, मुसलमान, 
सिख या ईसाई--से या उनके बीच में बोलते समय उदूं में बोलने की 
या उदू शब्दों का व्यवहार करने की सयकर भूल कढापि न करें, 
क्योकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करंगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब निवासी 
हिन्दी नहीं समझते, बहुत से निवासी उ्दूँ हीं बोलते ओर समभते हैं, और 
उदूं ही इन प्रान्तों को कामन भाषा है। हमें हिन्दी मुसलमानों से बात- 
चीत करते समय इस बात का विशेष रूप से न्यान रखना होगा कि हम हिन्दी 


“हिन्दुस्तानी किस प्रकार अपनाते है | हिन्दी का भविष्य हिन्ठी चार्लो--हिन्दी 


के लेखकों, साहित्यिकों ओर हिन्दी भापियों--के ही हाथ में है | ( थ्रागे दूसरा 
भाग देखिये | ) 
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५ ० 


पं 


२ हिन्दी की अपनी समस्या 


जरा 


हिन्दिया और हिन्दो प्रदेश को मातृ-मापा था बोलचाल फी नापा हो हो 
सकती है | इसमें कोई काट छॉट नहीं की जा सकती । हों, दिन्दी को बंद्रि 
नये शब्दों की आपश्यकता पट्टे और थे हिन्दी की प्रह्वति > अनुसार ट्विन्दी 
के देशज स्त्रोगो और हिन्दी क्री स्वामाधिक उपजीब्य भाषा सन्‍्क्ृत से न मिल 
सकें तो उन्हें इधर उडघर न जा कर राष्ट्र की श्रन्य भाषाओं से अहण करना 
चाहिये | “गप्ट-मापा' का यही अर्थ हो सकता है। राष्ट्रन्मापा बनाने के 
लिये फ़िसी मापा की प्रकृति नहीं बटली जा सकती थ्रीर न॑ उसकी निजी 
शब्दावली मे परिचर्तन क्रिया जा सकता है| साराश यह कि पहले हिन्दी 
को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मात-मापा बनावा चाहिये । 
किसी मापा का प्रचार अश्रन्य भाषाओं के समीप होने के कारण नहीं होता; 
इससे प्रचार में आसानी भले दी हो जाय | किसी मापा छा प्रचार तो उत्त 
मापा के बोलने चालों की शक्ति पर निमर है। जब वे ही उस मापा को 
उसके लिखित रूप में नही बीलेंगे तो उसे दूसरे केसे बोल सर्केंगे ! जब 
हिन्दी पाले जैसी हिन्दी लिखेंगे बेसी बोलेंगे, और जेसी बोलेंगे नैसी 
लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे और उसमें उत्तन साहित्य की 
रचना करेंगे तब हिन्दी मं शक्ति आवगी, उसके उठाइरण, मुद्ावर्रों आदि 
का आदर्श स्थिर होगा और बह चारो ओर फैल कर राष्ट्रभापा करा पद प्राप्त 
करेगी | हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की ब्रोलचाल के निकट लाने 
के लिये हिन्दी ऊे देशज शब्दों और घातुओं को पहला स्थान देना दो 
पड़ेगा | इसी प्रकार हिन्दी आमफहम, जनता की भाषा, वास्तविक हिन्दु- 
स्तानी बनेगी । 
( आ ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके सस्कृत तत्सम या तदुभव पर्याय 
जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिनका हिन्दी से बहिष्कार 
कर देना चाहिये | 


हिन्दी में प्रचलित जिन अरबी फारसी शब्दों के देशज पर्याय प्रचलित 


कुछ अआत्तिपों के उत्तर पट 


वे अपनी बोलचाल की भाषा सुघारें, और शुद्ध हिन्दी वोलचाल का आदर्श 
उपस्थित करें, ओर मच से मी शुद्ध हिन्दी बोलें | ग्रामीण जनता की माषा 
बिलकुल विकत नहीं हुईं है | जब गाँचो में शिक्षा का प्रखार और प्रचार होगा, , 
आर उनका शहरों से सम्पक बढेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज 
की बोलचाल को अ्रपनायेगी । हमें चाहिये कि दम उन्हे शुद्धा हिन्दी बोलचाल 
दें, नहीं तो वे मी इसी घतमान अगरेजी ओर अरबी फारसी शब्दों से बोकिल 
योलचाल को अपनायेंगे, और इस प्रकार जनता की भाषा का नहीं, शहरों 
के मुट्ठी भर आदमियो की विकत भाषा का प्रसार-प्रचार होगा ओर षही 
बोलचाल की व्यापक मापा होगी। फिर उसका बदलना या सुघार करना 
असभव हो जायगा । 


४, कुछ आश्षेपों के उत्तर 


ऊपर पेश किये गये सुकाबों ओर उनमे प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो 
आतक्षेप आ्रामतौर से किये जाते हैं या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये बिना 
सभव है कुछ लोगों को ये व्यर्थ ओर पोच जप्न पर्डे | इसलिये कुछ आम 
आजक्षेपों ( वर्तमान अथवा सभावित ) का उत्तर नीचे दिया जाता है । 
( १) कोई हिन्दी एकाडेमी माघषा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं 
ल्‍लगा सकती | 
प्रश्न मापा को बॉधने का नहीं, उसकी मयांदा रखने का है । स्टेंडड 
हिन्दी शब्द-कोप के सम्बन्ध, में यह पहले कहा जा चुका है ( पष्ठ २२ ) 
कि दिन प्रति ढिन अधिकाधिक विदेशी शब्द हिन्दों मे णद्ीत होते ही 
रहेंगे ओर स्टेडड हिन्दी शब्द-कोष में स्थान पाते जायेंगे, परन्तु किसी भी 
समय यह कहा जा सकेगा कि अब तक की अर्थात बतेमान हिन्दी का यह 
[कोप है । हिन्दी एकाडेमी भाषा सबधी प्रत्येक बात में समय और आचश्य- 
“कतानुसार अपनी नौति बदलेगी, परन्तु हर समय उच्छु सलता और धॉाँघली 


हक] 


रे४ लिन्डी को औपनी समस्दा 


गज ), गेटरबानी ( यपा ), मोहव्यद ( प्रेस ), बसथीर ( दुबे ले ), रस्तेशाम 
€ प्रय्ध ), मुश्किल ( बदिन ), ह“चचा ( बाल ), मदद ( बटाबता ), 
माफ ( द्वामा ), जंगन ( जोम ), उम्तहान ( पराज्षा ) उक्त ( लगन्ध ), 
बदबू ( दुगन्ध ), दू देना ( गधाना ), शझक ( सम्देश ) सालीस ( शिद्चा, 
पढ़ाई ), अफुलमन्द (बुद्धिमान ), फायदा ( लाभ ), छुक्‍सान ( हानि ); 
तकदीर ( भाग्य ), जगह (रथान ), गतने ( देश ), इत्तिद्रार ( सपराग ), 
इत्तिफाफन (संयोग से ), कर्ज (अण ), पंगास (सन्देश ), तरवीब 
( उपाय ), काबिल ( योग्य, जोग ), तसलल्‍नी ( धीरज, सतोप ), खृवश्श्त 
( सुन्दर ), दोलतमन्द ( घनी ), मदद या इमदाद ( सहायता ) | 
(॥ ) हिन्दी प्रदेश को जनता को बोलचाल म प्रचलित अग्बी प्रारसी 
शब्द जिनके देशज, तद्भव या सत्फृद नत्तम पर्याय जनता की बोलचाल में 
अचलित नहीं हैं। ऐसे शब्दों मो हिन्दी में नि,£कोच ले लेना चाहिये। 
यह पहले स्पष्ट किय्रा था चुका है कि हिन्दी प्रदेश की बोलचाल वा 

माप-दट हिन्ढी प्रदेश के गाँधी, कसबोी ओर शहरों में वसने वाली ६४ प्रति 
शत्त जनता की बोलचाल है, शर्ट्रा मे 7टने वाले विशिष्ट वर्गों को वो व- 
चाल नहीं। गास्तव मे इन पिशिष्ट वर्गों की कोठ बोललाल हे ही नहीं | 

चह गज्ननीतिक परिस्यतियों के साथ बदलती चलती इ । कभी पद हि दी 

थी, फिर उदू हुई, आज बह इद्जलित्ताना है। कल बह हिन्दी के रायभाषा 
होने पर फिर हिन्दी हो जायगी | दम इन विशिष्ट बगों का बोलचाल में 

प्रचलित विदेशी--अग्यी फ्रारसी या अगरेजो--शब्दों का हिन्दी में लेने के 

लिये ब्रिलकुल वाध्य नहीं | परन्वु जो विदेशी--अ्रग्थी फ्रारसी या ओंगरेजी- 

शब्द अपने स्वदेशी पर्याय के साहित्यिक अत्तित्व 


त्व के बावजूद हमारे टुर्भाग्व 
से, इमारी गजनीतिक परतन्त्रता के कारण जनता की चोलचाल में प्रचलित 
हो गये हैं, उन्हें हमें जनता 


कर की सर की भाषा के नाते ले लेना चाहिये। हमारे 
सीमाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है। सिद्धान्तत हमें इन शब्दो 


कुछ आत्तेपो के उत्तर प३. 


“हिन्दी! नाम से बोध होता ह/ै-मिट जावगी, और उसके साथ हमारी 
सस्कृति मिथ जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अ्रर्थात वह सब कुछ 
जिसका “हम! ओर हमारा”! से बोघ होता है, मिट जायगा, गहरी धार्मिक 
हानि होगी और आने वाली पीढियों हमें कोतेगी | हमे आज हिन्दी की 
रच्चा करनीं ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे सकुचितहमदयता 
कहा जाय और चाहे रिवाइवलिज्म कहा जाय | 
(४ ) साधारण जनता भापा के प्रति जागरूक ( 4878प982 ८075ट- 
0०0७5 ) नहीं दे । 
नहीं है तो करना होगा । जनता तो भेडों के क्लन्ड के समान है, उसे 
नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी | जनता किसी चीज से “काशस' 
नहीं होती, उसे काशस” किया जाता है | जनता को पेट भर खाने ओर तन 
भर कपडे के सिवा किसीऔर चीज को चिन्ता नहीं होती ।सस्कति का निर्माण 
ओर उसकी रक्षा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में 
भी नेतृत्व साहित्यिक ओर विद्वान ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण 
करती है। भारतीय जनवा भी न 'लेगुएज काशस” है ओर न कभी थी । उसने 
सैकड़ों साल तक राजमापा फारसी का पानी मरा फिर भी लेंगएज काशस! 
नहीं हुई । परन्तु फारसी से जनता की जो व्यावहारिक और सास्कृतिक हानि 
हुईं, वह जननायको को मालूम, है । भला हो अगरेज बहादुर का जिसने 
फारसो को हृठाकर प्रान्तीय भापाओं को प्रतिष्ठित किया, बना न “जनता” 
ने फारसी को हटाने की माँग की ओर न उसे ( कितने ही जननायकों को * 
भी ) फारसी लदे रहने पर कोई उचञ्र था। आज जनता” को राजभाषा 
अगरेजी से भी कोई शिकायत नहीं है--यह शिकायत तो उसमें अब नेता 
पेदा कर रहे हैं, क्योकि उन्हे, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेजी से क्या 
हानि होगी | “जनता” तो अब भी खुशी से पैसे देकर अगरेज़ी में दरुख्वास्त 
लिखाने के लिये तैयार है| हाँ, यदि कामग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही 


। 


३५ हिन्दी की अपनी समस्या 


उमर, रोजी, दवा, अन्दाजा, थ्रासान, आदमी या इसान, खुशी, संबा, 
मुकरर, फर्ज, नफरत, आबहना, वायदा, जुल्म, मौका, असल में, कमजोरी, 
मजबूती, सबाल, बदनामी, नामगरी, मुसीबत, आ्राजादी, ज़रूरत, सिफे, फरक, 
मिसाल, रफ्तार, मजूर, ऐलान, तबदीली, खजाना, चक्त, इृद, जिन्दगी, 
दरखास्त, तनख्याह, मशहूर, कोशिश, दिमाग, फोज, मेइनत, जबाब, 
हिम्मत, शहर, शुरू, खतम, मौजूढ, मर्द, कैद, कैदी, तसचीर, फेसला, 
राषप्ता, नजर, याद, द्विसाव, लायक, वसवाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैदा, 
इस्तीफा, जाहिर, इ त्तिला, बुखार, शुरुआाठ, मुनासिब, कीमत, कीमती, अक्सर, 
तन्दुरुस्‍्ती, श्राखिरी, खबर, दशारा, खास, सत्र, आमदनी | 

इन अरबी फारसी शब्दों के हिन्दी पर्वायों को सर्वत्र बोलचाल में 
प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योकि वे कृत्रिम नही कद्दे वा सकते। 
अर्थात्‌ थे अरबी फारसो शब्द हिन्दी और हिन्दी-कोप में रहें, परन्ठ इनका 
प्रयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से ही किया जाय। साघारणतया 
अपने हिन्दी पयायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे सर्वत्र वोलचाल 
में तमी प्रचलित हो सकते है | हे 

($ ) वे अरवी फाररी शब्द जिनके हिन्दी पर्याय हमारे पास हें ही 
नहीं या जिनके हिन्दी पर्याव अत्यन्त कठिन, दुल्ह और भारी भरकम हैं। 
इन्हें ले लेना चाहिए. और इनके हिन्दी पर्यायों को गह-गढ़ा कर प्रचलित 
करने का प्रयत्न ऊरके हाध्यास्पद नदी बनना चाहिये | 

उदाहरणु--- 

कागज, इज्जत, जबद॑स्ती, ज्यादती, जोर, जमाना, शिकायत, सिफ़ारिश, 
खुशामद, मजा, तत्रियत, नवाब, कब्र, कमी, गलती, शर्त, मौसम, रियायत, 
मामला, तखत, फसल, मसलदत, कारबाई, मेज, तलाक, दिलचस्पी, 
अस्मान, कर, सकाई, जमानत, तगादा, तखसीना, उम्मीदवार, हिज्जे, 
कानून, मुहावरा, मसबिदा, गलत, पकील, करार, माकूल, नागबार, मरुखातिंब, 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? प्दः्‌ 


कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भरमार है (हिन्दी का द्वेतवाद) । इस 
भरमार को दूर करना ही इस पुरुतक का उद्देश्य है | इस उद्देश्य के सफल होने 
पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक सस्क्रत-निष्ठ ही होगी, ओर उसमे अरबी 
फारसी शब्दों की संख्या ओर कम होगी। जहॉँ तक हिन्दी में प्रचलित 
सम्कत शब्दों का सम्बन्ध है वहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का आरोप केबल 
उन सस्कत शब्दों के कारण कियां जा सकता है जो हिन्दी प्रदेश की 
बोलचाल में कही--विशिष्ट शिक्षित बगों में या साधारण जनता मैं-- 
प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अग्बी फारसी ओर 
कुछ के देशज और अरबी फारसी दोनों पर्याय बोलचाल मे प्रचलित हैं | 
यदि, जेंसा कि होना चाहिये, ब्रोलचाल का माप-दशड विशिष्ट वर्गों की 
बॉलचाल नहीं, वरन्‌ हिन्दी प्रदेश कौ साधारण, बहुसख्यक जनता की 
बोलचाल माना जाय, ओर इन सस्कत शब्दों मं से उन शब्दा को निक्राल 
दिया जाय जिनक्रे किसी भी प्रकार के पर्याय वेंचल विशिष्ट वर्गों की 
बोलचाल मे प्रचलित है, साधारण जनता की बीलचाल मे प्रचलित नहीं हैं 
क्योकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अ्रमी तक उनकी आवश्यकता ई 

नहीं पड़ी, श्र्थात यदि इन सस्कृत शब्दों में से उन सस्क्त शब्दों को छोड़ 
दिया जाय जिन्हें; इगलिस्तानी म प्रचलित अ्रंगरेजी शब्दों की मॉति 
विशिष्ट चर्गों मे उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित 
करने का हम अधिकार है, तो शेप सस्कत शब्ढों की सख्या कुछ सो से 
अधिक न होगी, क्योकि हुर्भाग्यवश या सोभाग्यचश साधारण जनता के 
जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्प की बोलचाल 

के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की शझञावश्यकता पड़ती. और यदि 
उसे कभी आवश्यकता पड़ी भी, तो वह अपने प्राचीन शब्दों और 
प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी को शरण लेने के लिये 
उस प्रकार मजबूर न हुई जिस प्रकार शहरा का शिक्षित समाज 


३८ हिन्दी की अपनी समस्या 


हमें कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द भी लेना पर्डेगे जिनके अर्थ में और 
यिनके हिन्दी पर्यायों के अ्रथ में ध्वनि का अन्तर है | उदाहरणार्थ, अनुमव? 
में वह ध्वनि नहीं है जो महसूस! में है। भाग्य और क्स्मित!, 'हज्जा' 
श्रौर 'शम! में व्वनि और अर्थ का अन्तर है | परन्तु ऐसे शब्दों की सख्या 
अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती | इस मामले में अत्यन्त सतकता से काम 
लेना पडेगा | कारणों का निर्देश पहले क्विया जा चुका दे (ठेखिये पृष्ठ १५- 
?७)। दम अपने शब्दों मे ही सब ध्यनियों और अर्थ रूढ करने चाहिये। इन्हीं 
तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से अनुभव! में 'महसूम! की ध्वनि 
बड़ी सरलता से आरा सकती है, क्योकि शब्ठ में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का 
प्रयोग करने से हो आया करती है [ यदि हम्म ऐसा नहीं करेंगे तो चकि 
उढू वाले अनुभव? नहीं अपनायेंगे और 'महयूम? मे ही अदुभव! की ध्वनि 
भी रूढ कर लेंगे, बोलचाल में केवल 'महसूम? रह जायगा और इस अर्थ 
में अनुमय? का व्यवहार बिलकुत्ञ बन्द हो जायगा | भाग्य! के बारे मे, यदि 
अब तक भारत जेसे भाग्यवादी देश का भाग्य! और '“त्रारब्ध! से काम चल 
गया, तो अब पक, फ४४०,१ ऋ०-उघञ७ और "0८६87 9 के 
अर्थों और ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिये 'भाग्य ओर प्रारब्ध! के 
अतिरिक्त “किस्मत, तकदीर,” 'नसीयाः और मुकद्र! में से दो शब्द 
छोटने की आवश्यकता नहीं--सब काम “भाग्य 


ओर प्रारव्धौ से अब भी 
चल सकता है और चलना चाहिये, नही तो चूँकि उदू' वाले भाग्य! और 
प्रारूध' लेंगे नहीं, चारों ध्यनियाँ उन्ही दो उदू शब्दों में रूढ हो जायेंगी 
जिन्हें इस अहण करेंगे ( क्योंकि बोचचाल में थे ही दो शब्द हिन्दी उद 
में कामन होने के कारण चलेंगे ) ओर “भाग्य और ्रारब्ध! हमसे दा 
हो जायँंगे | शर्म! और 'लज्जा? के विपय में, उदू वाज्ञों को 'लज्जा! की 
लक [ उन्दोंने पहले से ही शर्म! को अतथा० थ्रीर '50ए72०४४? 

दोनों ग्रथों मे रूढ कर लिया शै--चे यह भी कहते हैं, 'शर्मिन्दा होना पड़ा, 


' क्या हिन्दी कृत्रिम है ! &्रे 


है ही, तो हिंदी को सस्क्ृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक 
हजार शुना अधिक अधिकार है । तथाकथित 'स्वाभाविकता' या “हिंदुस्तानी 
का कोई भक्त इसके विरुद्ध चेँ. कंर सकता है ? हिन्दी भें इस समय भी 
लगमग १४ हजार सस्कत शब्द हैं जो उदू के अरबी फ़ारसी शब्दों से सवंथा 
भिन्न है और जिनके साथ साथ उनके उदू पर्याय हिंदी में कभी नहीं आते । 
१५ हजार ऐसे सस्कत शब्दों के सामने एक हजार हदी शब्दों का, जिनके 
साथ साथ अरबी फारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विशेष महत्व नहीं। 
इन एक हजार शब्दों के विपय म चाहें जो कुछ निर्णय हो--चाहे सब के 
_ सब ढिंदी शब्द निकाल दिये जायें और उनके स्थान में केचल अरबी फ़ारसी 
शब्द रक्खे जायें, चाहे थोडे से हिन्दी शब्द निकाले जायें ओर चाहे हिंदी 
शब्द और अरबी फ़ास्सी शब्द दोनों रक्‍खे जाये--इससे हिंदी के स्वतन्त्र 
अस्तित्व ओर उदू से प्रथकत्व पर त्रिलकुल ऑँच नद्दी आती। हमे बाजारू 
, बीोलचाल की नहीं, एक सम'<द्व साहित्यिक भाप्रा की आवश्यकता है | हिंदी 
का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केवल बोलचाल--साधारण 
बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल--मे प्रचलित श्ररवी फारसी शब्दों 
को ( बोलचाल में प्रचलित अथचा अश्रचलित अपने पयायों के होते हुए ) 
लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं. वरन्‌ वे उन शब्दों के मामले में भी जो कही बोल- 
चाल में प्रचलित नही हैं, ओर इसलिये जिन्हें हिंदी और उ्दू ढोनों को सस्कत 
या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी मे द्वेतचाद फेला रहे हैं ( हिंदुस्‍्तानी- 
बालों ओर “हिंदुस्तानी? के प्रताप से १ ), अर्थात्‌ हिंदीवाले अप्रचलित और 
अनावश्यक उद्‌ शब्द हिंदी में घुप्तेड रहे हैं, और हिंदुस्तानीबालों की सिखाई 
हुईं राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेट में आकर अपने 
, अहुप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शमते हैं। लेखक को इध्की अधिक 
आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढकर हिंदी में घुसे हुये इन एक 
हजार अरबी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार घटाने 


है औ हिन्दो की अपनी समस्या 


आर्यकता होती है तो ऑगरेजी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, बरगलें 
भॉकने लगते हैं और श्रन्त में अरबी फारसी को ही गले से लगाते ह। 
उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों मे मुश्नचल? चलता है । कितने हिन्दी पाठक 
ऐसे हैं जो सस्पेंड? नहीं समभते या पहले से नहीं जानते, परन्तु भुग्नत्तल! 
समभते और जानते हैं ! ढोनों मे से किसी शब्द को न जानने वालों और 
अशिक्षितो के लिये दोनों >द एक समान अपरिचित हैं, फिर इस 'वश्नत्तल 
को 'सर्पेंड” से प्रीफर (या 'तरजीह? |) क्यो किया जाय ? 'मुह्य्याः के बजाय 
सप्लाई? क्यो न कहा जाय ? यह बात उन शब्दों के लिये कही जा सकनी 
है जिन्हें ऊपर मोटे अक्षरों में छापा गया है। 

( उ ) वे अरबी फारसी शब्द जो ऊपर के किसो वर्ग में नहीं आते । 
इनका हिन्दों से बल्प्किर होना चाहिये। उदाहरणु--- 

मकसद, सदर, सदारत, तरजुमा, जुबान (मापा के अर्थ मे / 
नाकई, तत्षफ्फूस, बाशिन्दा, महंदूर, मुख्तलिफ, मुखालिफ़, मुखाल- 
अत, मुताबिक, मुल्तवी, उमायन्दा, तक़रीर, रहनुमाई, सतर, अदृदम, 
अमूभन, गाज्नबन, उकम्मल, तब्खा, उसूल, महरूम, फख, इलजाम, 
चाकीदू, इन्सानियत, 3कमत, जवानी, याददाएत, सोजूं, बहस, मुबाहसा, 
भातहत, टरअ्रसल, हासिल, मिकदार, चजीफा, वगेरह, इेजाद, एतराज, 
तोहमत, चाज, आयन्दा, अफसाना, फसाना, राज, सुद्दई, म्द्ालह, 
बालिग, नामजद, मेहदलतकश, तबाह, जालिम, जुरत, गेर-बाजिब्र, जमात, 


वापजूद, दाखिल, बागी, पगावत, लाजमी, कुबानी, कर्बान, बफादारी, 
एलची, रुखूसत, शुकगुजार, नचज्ञारा, ऐशो लारास, गरबत, आफीद, 
निस्बत, रद्दोवव्ल, यानी, बेज्ञा 


उल्फत, माली हालत, “द्वार, अहत्तकार, अमज्ता, शराफत, तहजोब, 
साहिर, खाबिन्द, भानी, रफवा, दामी, हिम्ायत, खिलाफ, दरिया द्लि 
नर नै ष्र 


जान, भाई जान, सिपहसालार, बादशाह 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ! & ७ 


वे हिन्दुस्तानी को जिंस प्रदेश की मापा बनाना चाहते हैं उस सम्पूर्ण प्रदेश की 
बोलचाल में एक शब्द के अचलित विभिन्न पर्यायों मे से उस पर्याय को 
हिंदुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हो, और उन शब्दों 
के मामले में जिनकी अ्रभी तक नित्य की साधारण बोलचाल में आवश्यकता 
ही नहीं पढ़ी, अथांत्‌ जो बोलचाल मे हैं ही नहीं, वे टिंहस्तानी के लिये 
हिंदुस्तान के अपने सोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित समो 
अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं ( ओर एक वार को हम वोज्चाल में प्रच- 
लित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हो अथवा 
अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तेयार हैं ), ब्ोलचाल में अग्रचलित सभी 
आवश्यक शब्द उदृवाले और हिंदुस्तानीवाले हिंदुस्तानी ज्रोतों से लें | यही 
सीधी और सच्ची बात है, और 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले”, इस सिद्धात 
का यही अथ हो सकता हैं। यदि हिंदुस्तानीवात्ते इस बात के लिये, अर्थात्‌ 
बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिंदुस्तान के पुराने भुर्दा' खोतों को 
प्राथमिक महत्त्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि वोलचाल में अनु- 
पर्थित शब्द वे उस अदेश, जिसकी भापा वे हिंदुस्तानी बनाना चाहते हें, में 
प्रचलित साहित्विक भाषाओं से लें, ओर एक शब्द के विभिन्‍न पर्यायों मे से 
उसको ले जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हो। ( उदाहरण के लिये यदि 
इन्तजार, बाट, प्रतीक्षा में से वाट” सब से अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में 
आता है तो 'बाटौ लें, आसमान, आकाश मे से श्रासमान” अधिक चलता 
है तो “आसमान? लें, एतराज, आपत्ति मे से 'एतराज' बोलचाल में अधिक 
आता है तो 'एतराज”? लें, तहजीब, रुभ्यता में से सभ्यता! अधिक व्यक्तियों 
की बोलचाल में आता है तो सभ्यता? लें, ओर 'अन्तर्राष्टीय” राजनीतिक, 
'दशमलक', 'बेनुलअकपामी, 'स्थासी, “आशार्या' में से अन्तर्राष्ट्रीय, 
राजनीतिक, 'दशमलच! लें, क्योंकि ये शब्द या उनके उदू पर्बवाय कहीं 
बोलचाल में नहीं आये, परन्तु साहित्व में इन शब्दों को उदू पर्यायों की 
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टर इस समय जब कि हिन्दी अपने जीवन के सबसे नाजक दौर में से गुजर 
रही है और उस पर चागें ओर से प्रहार हो रहे हैं, ऐसे लेखकों को साहित्यिक 
उट दना अनुचित न होगा | 
ऊपग प्रत्येक चग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये 
5 हैं, उनके विप्य में विद्वानों मे मतभेद हो सकता है | कुछ विद्यान्‌ एक 
धब्द को निकालने क्री सलाह देंगे, कुछ उसको रखने की सलाह देंगे। कुछ 
उद्ान एक शब्द को क्रिसी बग में सकेंगे. ऋछ विद्वान किसो दसरे बगगं में | 
ऊपर अगस्बी कफारसी शब्दों के जिन बगों कों बराहिप्कार-बोग्य बृतलाया गया 
है, उनमे से प्रयेक वग के कुछ शहव्दों को शायद सिद्धान्त के अयवाद- 
' डुप लगा थी आवश्यक होगा। इन सच बाठों के विपय मे लेखक को 
अपना थार ने बिल्कुल आग्रद् नही है । उसका उद्देश्य तो केवल विद्वानों 
हा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हिन्दी में प्रचलित 
अरबी फारनी शब्दों की मर्यादा नि ₹चत होनी चाहिये, ओर हिन्दी में नये 
भय अनावश्यक अरबी फारसी शब्दों की जो बाढह आ रही है, उसे रोकने 
7 अयत्त होना चादिए | कौन सा शब्द रखना चाहिये और कौन ता शब्द 
निकालना चाहिय ( और किन सिद्धान्तों के अनुसार ), इसका अन्तिम 
नशे तो हिन्दो के चिद्रानों को एक सभा द्वी कर सकती हैं। परन्तु इतना 
फिर कहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का बहिष्कार करना है, उनका प्रयोग 
कभी नही द्वोना चाहिए | वाद हिन्दी पर्याय के साथ वहिप्कृत अरबी 
फारसी शब्द का भी मयोग होगा तो इन्‍दी पर्याव बोलचाल मे कदावि 
प्रचलित न हो सकेगा, और पद पहले से प्रचलित होगा तो अप्रचलित 
डो जायगा । कारण पहले चतलाये जा चुके है। दसरे शब्दा म, हिन्दी 
की एक इट नीति पर हृद्धता के पाथ चलाना होंगा | उसमे मे ठी डदारता?, 
बावतक हजम -वांठ या शब्दा के हृतवाढ के लिये कोई ग॒जारश नद्दी रक्‍्खी 
जा सकता । वा तो सदेष हिन्दी श व्ट, बह बोलचाल में चाहे अग्रचलित 


9 


हि । 


क्या हिन्दी ऋृत्रिम है ! १०१ 


अब रही भाव-भाषा की बात । सो खड़ी बोली दी कितने व्र्यक्तियों की 
मातृ-माषा है ? खड़ी बोली केबल डेढ जिलो की मातृ-भाप्रा है। पहाँ भी 
* सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नद्दी बोलते ओर एक ही शब्दावली 
का प्रयोग नहीं करते । कोई “बोली! एक चिशाल प्रदेश की ओर बहू- 
सख्यक जनता की मातृ भापा नहीं हो सकती। जो खडी बोली उत्तरी 
भारत के शहरों में बोली जाती है, वह उसके बोलने चालो की मातृ-मापा 
तो नही है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है। फिर किस 
खड़ी बोली को आदश मानें, अर्थात्‌ किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का आधार मानें ! यह कहना बिलकुल गलत ओर बेकार है 
कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर 
से पटना तक के बिशाल प्रदेश में सब जगह एक समान श्रामफहम' है, 
श्रौर इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार बनाया जाय। 
पेशाबर से पठना तक के बिस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर मिन्न भिन्न प्रकार 
की खड़ी बोली बोली जाती है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता 
हे । हों, हिन्दी ओर उदू का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहि- 
त्यिक, लिखित भाषारयें हैं ओर सब जगह एक ही रूप में पढाई जाती हैं, 
ओर उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समझते हैँ--सब अपने आप नहीं समभने 
लगते । इसी प्रकार जो भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी चढह भी 
पटना से पेशाचर तक सब ऊज्गह सबकी समझ में अपने आप नहीं आा 
जायगी । उसे भी हिन्दी उद्‌ के समान पढाना पडेगा। फिर किसी खास, 
छोटे से स्थान या घर्ग की हिन्दुस्तानो बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दु- 
स्तानी का आधार क्यो बनाया जाय १ यदि हिन्दुस्तानी या ख़ड़ी बोली 
उत्तरी दोआब की मातृ-भापा हे ओर इसलिये उत्तरी दोझाब का विशेष 
महत्त्व है, तो भी एक जिले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो स्ववम 
जले में भी सब जगह एक सी नही है ) इतने निशाल प्रदेश या सम्पूर्ण 
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को गरड़ी बोली मे बोले णाने बाले हिन्दी सम्क्ा शब्दों ने कोई संरोफार नहीं), 
अन्त में सड़ी बोली गे फेयल उदृ-करोप ऐी लक्षित होगा, श्रौर फिर लिसित 
हिन्दी में भी उेवल पद्दी दियाई देगा। भिर्मेमा, रेडियो, श्रादि में भी पष्टी 
दिखाई देगा--कोई जाकर यह देखने छा पष्ट नी परेगा कि हिन्‍्दीकोप मे 
उन उदू शब्दों के, यो उठे कोप में हैं और सत्र जगद नल रहे हैं और लिन 
सब समझे रहे हैं, श्र कीन कौन से पर्याय भी सेजोये हसे है ७ | विकरीर 
को ही लें। चूँकि उदू गाले 'तकरीर छ्ोएबर भाषण स्मप्न में भी नहों 
लिखेंगे, द्विन्दी में 'भापण” फे साथ साथ 'तयरीण घुनेजने का केवल यदी 
परिणाम होगा कि एटिन्दी वाले 'तकरीर मी सौस जाएँगे श्रीर फिर बोल- 
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# प्‌+ रामनरेश श्रिपादी एक जगद लिखते हूँ. (* हिन्दी के कितने ही 
शब्द, जो उदू में लिसे नहीं जा सकते, इमेशा के ज्षिए एमसे छूट पार्येगे-- 
जसे भाग्य, सबिग्धि, श्ावश्यक, प्रमाण , साहित्य थोर विद्वान के स्थान पर हमें 
क्रिस्तत, सशफूर, ज़रूरी,सबूत, 'धदव थौर श्राल्षिम लेना पढ़ेगा । लेने के हम 
विरोधी नहों, फ्योंकि नए शऊदों से इसारा शब्द-कोप बद्रता ही है, घढता 
नहीं? 7? | स्पष्ट है, इस प्रकार शब्द लेने से हिन्दी शबद-फोप का बढ़ना तो 
अलग रष्टा, “हिन्दी शब्द-कोप' नास की कोई चीज़ ही न रह जायगी | उदृ' 
वाले स्वप्न में भी क्षिस्मत, सशकूक, ज़रूरी, सबूत, श्ट्य ओर श्राक्षिम के 
रहते भाग्य, संदिग्ध, था पश्यक, प्रमाण, साहित्य झौर विद्वान नहीं लिसेंगे -- 
उनकी लिपि में लिखना सभच हो तो भी नहीं ( वे क्षिखे भी क्यों १ पुक पक 
शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत ? ) | हिल्दो में क्रिमत, सशदूक 7“ 
आलिम घुसेड़ने से आज हिन्दी घालकों को दूना बाक,काप-प्रकाशकों को दूना 
कागज़ ओर छपाई हल थादि तो उठाना ही पटेगा, कल तक भाग्य, 
सर्स्थ “विद्वान का हिन्दी से टिकट ही कट जायगा। क्रिस्‍्मत, सशफूक 
आालिम दी फामन भाषा, र/प्ट्र भापा के शउट कह्टे जायेंगे, और वास्तव में 
हींग भी | भाग्य, सबिग्धि/ “ “ नविद्वन उदू लिवि की श्रपूर्णता और ये प्ता- 
निकता के कारण नहीं, अपने 


१ गह ही कक ( था 'डउदारता', हज़सवाद! )) के 
कारण हससे सदव के लिये छूट जायेंगे |. 


र्‌ 
हिन्दुस्तानी की बल्ला 


अब तक हिन्दी के परिष्कार को, अर्थात्‌ अपने घर की बात कही गई । 
जब किसी बाहरी शत्रु से मुकाबला करना होता है, तो पहले अपने घर की 
स्थिति ही ठीक करनी होती है | आज हिन्दी को एक नये शत्रु 'हिन्दुस्तानी' 
का मुकाबला करना है, इसलिये पहल्ते इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी 
की अन्दर से मजबूत बनाने के लिये हिन्दी में क्या क्‍या सुधार करने की 
आनश्यकता है । अब यह देखना होगा कि इस शत्र का क्‍या स्वरूप है, 
उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शंक्ति है, उसका क्‍या अभिप्राय है और 
उसका दमन किस प्रकार करना चाहिये। 
जहाँ तक राष्ट्र-माषरा की समस्या और हिन्दुस्तानी-बाद के सैंद्धान्तिक 
पहलुओं का सम्बन्ध है, चह्ों तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 
राष्ट्रवमापा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन!# में कर चुका है | 
उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी बालों के सब तकों का समुचित उत्तर दे दिया 
गया है, ओर उनके आन्दोलन की पो ल भी खोल दी गई है | परन्ठ यह 
शक्ति का युग है, तक का नहीं। जिसकी लाठी, उसकी मभैस । इसी युग- 
धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी चाले अपने हिन्दुस्तानी-चाद को तक-सगत 
ओर न्याय-संगत सिद्ध करने की चिंता किये बिना एक ओर अपने बिरो- 
घियॉ--हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन--को नेस्तनावूद करने मे 
व्यस्त हैं और दूसरी ओर येन केन प्रकारेश जनता को झॉँसा देकर, उसकी 
_ राष्ट्रीय भावना, गाधीजी और काग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्राप्त 
# प्रकाशक, गंगा-पुस्तकम्राज्ञा, ज्ञाहश रोड, लखनऊ... 


४६ हिन्दी की ग्पनी समस्या 


एक वात और | अरबी फारसी का जो भी प्रचलित शब्द हिन्दी में लिया 
जाय, उसे तद्धव रुप में ही लिया जाय | जब एक ऐसे शब्द को ग्रहण करने 
का कारण वही है कि वह प्रचलित है, ता जिस रूप से वह प्त्रलित है 
उसी रूप में उसे न लेने का कारण ? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं 
लेते कि वह अरबी फारसी का शब्द है, बरन्‌ इसलिये लेते हैं क्कि हिन्दी 
भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खा लिया हद 
ओर अपने साँचे में ढाल लिया है, वह चाहे जहाँ से आया हो । जब ऐसी 
ब्राव है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए और उसे उसका पुराना 
अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्न करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट 
नहीं करनी चाहिए । सभी उन्नत भाषारयें परकीय शब्दों के साथ ऐसा करती 
हैं। उदू वाले भी जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को अहण करने पर 
मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में हो अहण करते हैं 
( उदाहरण--'बैपारः, 'गाहक > 'सिमन्द्र', 'देस? ), परन्तु हिन्द! के लेखक 
या तो उदू की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पाडेत्य दिखाने 
के लिये ्यादह!, विजह!, (दर्जह', तबीअ्रत',. 'मुआ्रामला? 
मुआफी', आदि भी लिखते देखे जाने हैं, शुरुआद”, कसूर?, “तगदीरः, 
पैगादा?, “जवाब' आदि, आदि के बजाय शुरुआत), तकदीर”, *कुसरः, 
तकाजा', “जवाब!, श्रादि की तो कोई बात हो नहीं। शाय द कोई 
हिन्दी लेखक हिन्दी में टिकट, “लालटैन!, या अस्पताल! छोड़ कर 


'टिक्ेटा, 'लेन्टन! या 'हास्वि्ल? लिखने की घम्ठता न करेगा, परन्तु हिन्दी 
के बहुतरे लेसऊ होड़ बह कर, काप देख दस कर उद्‌' शब्द को उनके 
तत्सम अरबी फारसो रूप में लि खने का प्वत्त करते देखे जाते हैं। यह 
प्रदनि घोर हीनता थ्रौर ब्येनता को योतक है। ऊपर अहण करने योग्य 
अरबी फारसी शब्दों क जो उदाइरण दिये गये है, / बा (३) और (६) 
के शब्द ) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस जप में उन्हें लेना बा हिये | 
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( जिसकी वे अमी तक केवल कल्पना कर रहे हैं उसे वृटिश सरकार ने 
प्रत्यक्ष कर दिखाया ! ) 
रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आनन्‍न्दोलन के दूसरे पहलू पर ले 
आता है। वह है इस हिन्दुस्तानी! का स्वरूप । आखिर वह “हिन्दुस्तानी 
जो सब्न जगह से--केन्द्र से ओर प्रान्तों से--हिन्दी को निकाल रही है और 
उसका स्थान लेना चाहती है, केसी होगी १ रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम 
जानते हैं | उसे कांग्रेस ओर हिन्दुस्तानी वालो का पूर्ण समथन प्राप्त है। 
इसे सिद्ध करने के लिये हमे यह देखने की जरूरत नहीं कि काग्रेस बाले 
ओर हिन्दुस्तानी चाले क्‍या कहते हैं, चरन्‌ यह देखने की जरूरत हैं कि चे 
क्या करते हैं| काग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्‍या किया अथवा क्‍या 
करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। श्रन्य हिन्दुस्तानी वालों ने 
क्या किया हे, डे छुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा सचालित आदोलन में उन्होंने 
कमी सद्दायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मांग में रोडे अटकाये हैं, 
ओर सम्मेलन की मॉग को श्रराष्ट्रीय घोषित किया है । इस सम्बन्ध में प० 
मुन्दरलाल और ड० ताराचन्द जेसे हिन्दुस्तानी के दिगपालो का नाम लैना 
काफी है। रेडियो चाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और 
इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नीति पर दृढ हैं। पिछले दिनों सर सुलतान 
अहमद ने अपनी नीति के समथन में गाधी जी का नाम लिया, परन्तु गाधी 
जी फिर भी चुप रहे | इस सबसे सिधाय इसके कि काग्रेतेत और हिन्दुस्तानी 
वालों को रेडियो को हिन्दुस्तानी मान्य है ( ऊपरी मन से ईद बकरीद चाहे जो 
कुछ कह दिया करते हों) ओर क्या निष्कप निकल सकता हे ? अच्छा, यदि जरा 


नहीं, वे ऐसा नद्दीं कर सकते क्योंकि स्ववम्‌ उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत 
नहीं हैं । ( यदि होते तो शिक्षा! के स्थान में 'चाल्तीसम” और 'साहित्य” के 
स्थान में “अदुय' केसे झा गेठता ? ) थे रेडियो की 'हिन्दस्तानी' को उद' तो 
केबल इिन्दी वातल्लों को फुसब्ाने के लिये बतल्ाते हैं । 


का कात ब्यततमात >ान-ओ.. 


प्र हिन्दी की अपनी समस्या 


का प्रयोग करना लगभग उतना ही बुरा है जिवना एक स्वदेशी शब्द के 
होते हुये एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना | ऐसा करने से भापा कठिन 
ओर जनसाधारण के लिये अपरि चित सी भी बनती है। देशज शब्दों के विपय 
में पहले बहुत कुछ कहा जा छुका है | उसे दोहराने की आवश्य॑ंकता नहीं | 
सोचने की वात है कि ऊपर जिन शब्दों को मोटे अक्षरों में छापा गया है, 
उनकी क्या झ्रावश्यकता थी ? उनसे मापा को क्‍या लाभ हुआ £ सस्कत 
हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्क्रद से उधार लेने का श्रधिकार है, परन्तु 
इसका यह अ्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाय | हमें नये 
शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले डेशज शब्दों ओर धातुश्नों पर नजर 
डालनी चाहिये | यदि उनसे काम न चले, तभी सस्कृत या अन्य स्वदेशी 
ओर विदेशी भापाओ्रों को टटोलना चाहिये | तदूमव शब्द होते हुये तत्सम 
शब्द का अयोग भी अबाछुनीय है और भापा को क्तठिन बनाता है | 
अशिक्षितों द्वारा बिगाडे हुये शब्दों जैसे दिस, 'लछुमीनरायन), लच्छुमी', 
'गनेस', “ गाइक?, 'ेपारः, वैपारी » सकत?” ( शक्ति ), समन्दर”, आदि को 
छंघारना और वात है, और सर्वमान्य नींद, 'लाख', 'जीम), 'रातः, अ्रादि 
के बजाव “निद्रा , लक्ष', 'जिह्ा: ९ त्रि) आदि का लिखना ओर वात है | 
चास्तव मे देशल और तदभव शब्द ही हिन्दी के निजी, असली हिन्दी 
शब्द हैं, शेप तो उधार लिये हुये ह कहे जायेंगे | हिन्दी अपनी निर्ज 
सम्पत्ति की उपेन्ना करके एक घनी और स्वतत्न भापरा नहीं बन सकती । 
एक बात और हे।स लत के शब्द प्राय नुकीले ओर बोलने मे कठिन 
होते हैं, देशज और त दूभच शब्द हिन्दी की ध्वनि प्रणाली में ढले 
हुये, मे 8 भर, छोटे और गोलमदोल होते हैं, क्योंकि असख्य 
प्राणिया के मु में चुलते बुलते उनके कोने ऋड़ चुके होते 
ये शब्द भार स्वरूप नहीं मालूम देते। मास्तव में यही भापा को गति और 
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वलिज्म है?, आदि | बस, एक हजार साल से गुलामी का बोभा ढोने वाले 
हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे भापा का महत्व केसे समभे ? हिन्दु- 
स्तानी चाले तर्क भी बहुत सुन्दर उपस्थित कर ठेते हैं | एक प्रेस प्रतिनिधि 
के प्रश्न के उत्तर मे १० सुन्दरलाल ने बताया, “अदालतों की भाषा ऐसी 
होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समर्भों, परन्तु दोनो लिपियो मे 
काम करने की छूट होनी चाहिये ( क्योंकि अभाग्यचश उन्होने कोई लिपि 
तो कामन बनाई नही ! ) | चेँकि अदालतों की मापा पिछले सो वर्षों से 
उर्दू है और इसलिये चूँकि जिन्‍्हे--दिन्दू ओर मुसलमान--अदालतों से 
काम पड़ता है वे सब इसी को समभते हैं, प० सुन्दरलाल के कथन का 
सीधा अथ यह है कि वह्दी भाषा बनी रहे । अदालतो की भाषा के विषय मे 
एक हिन्दी बाले से बातचीत के सिलसिले में प० गोबिन्दबल्लम पत ने 
कहा, “आप अदालत” रक्खेंगे, मुकदमा”, वकील”, “मुद्ई', “मुद्दालह' 
रखेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठोक है, परन्तु जब जनता के एक 
भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय १” हिन्दीवाले यह आशा 
' त्याग दें कि पत का मत्रिमडल अदालतो, दफ्तरो, पुलिस, म्यूनिसपेलटी, 

ग्रादि की भाषा सें कोई परिवत्त न करेगा #| काग्रेती मन्रि-महल लीगी 





# पंत जो के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का पक ओर नमूना देखिये। 
बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्तआन्त में एक भाषा और 
लिपि को फकामन बनाना ही पड़ेगा, क्‍योंकि जिन प्रांतों से एक से अधिक 
भाषायें ओर लिपियों हैं वहाँ सत्र की सब राजसाषा भी नहीं बनाई जा 
सकती, भर प्रांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँधने के लिये भी एक कामन 
भाषा और क्षिपि की आवश्यकता पढ़ेगी दी, ओर वह प्रात की मुख्य भाषा 
ओर लिपि ही दो सकती है, ज॑ से हैदराबाद में तेज्नगू, मराठी, कन्नद़ु और 
तामिल हैं, चारो भाषायं और ल्िपियाँ राजभाषा नहीं हो सकतीं, और यशथ्पि 
प्रत्येक हैद्राबादी को अपनी मातृ-भाषा के साध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का 
झधिकार होगा, हैदराबाद की राजभाषा श्रोर कासन भापा वहाँ की मुख्य 


५३७० हिन्दी की अपनी समह्या 

प्रणाली भे नहीं यणंगे सथा सी विलगन नी खलेगे या, यदि उन मुतायले 
पर दूसरे शरद न हुए दो. दिन्टी की स्वनियमणाजी मे झपत, दल आयेंगे ब्ीर 
लिपित नापा श्रीर बोलचात की भाषा मे भारी अन्तर पड़ जायगा | हिन्दी 
में 'दिकेटा! नहीं घप सकता था, इसलिये घह 'टिट! हो गया, 'लिस्दन 'लाल- 
ट्रेन! दो गया | पंगरेयी में बग्यह नदी रापता था, इसलिये मह थाम्बे ही 


१ 


गया, 'कलकत्ता' %ऋलफ्दा हो गया, मसुरा मिदरा हो गया, उत्वादि | 
हिन्दीपालों को ग्ररनी भाषा की बरनि-प्रणाली पहचानना चादिये क्रौर उसके 
अनुसार चलना चाहियि | तुलसी औ्रौर दिन्दी फे श्रन्य ग्रायोन किया की रच- 
नाश्रो में सस्फृत शब्दों फो हिन्दी के सॉसि में दालफर ही लिया गया है । 
उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुस कारण यहों है। गाँपयाले झानन्द हे साय 
कबीर को सापियों गाते ई श्रीर गा पाते हैं| 'प्रसाद', पन्‍्च था 'निराला' की 
कविता का प्रवाह भो क्या उनके कंरठ से शसी स्वच्छुस्दता झे साथ निकल 
सकता है ” सस्कृत शब्दों की व्यर्थ को तोड़-मरोड़ अच्द्री नह ( इस सामले 
भे प्राचौन हिन्दी कषि भी निर्दोष नहीं फटे जा सकते ), परन्तु सत्कत शन्दों 
को सेय अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भो ख्च्छा नहीं | 

(६) हिन्दी में यीगिक श्रौर समासन्युक्त शब्दों का कम से बम 
प्रयोग होना चाहिये। यहाँ तक हो सऊे, शब्द लम्बे न दो । 

(६) विषय चाहे गम्भीर हो चारे इल्का, भाषा सरल से सरल होनी 
चाहिये। जो बात कम शब्दों मे, सरल शब्दों म. और सौधी तरह फह्दी 
जा सकती है, उसे शब्दाउम्बर के साथ, कठिन शब्दों मे, श्रुमा फ्रिकर 
कद ने की प्रदत्त कभी अच्छी नहीं कही जा सकती श्राभुनिक हिन्दी को 
पआमफहइम बनाने के लिये उसे कांग्रेस की था बर्घा की हिन्दुस्तानी 
बनाने को जरूरत नहीं ओर न बह इस श्रकार आ्रमफहम हो सके 
है परन्तु उसे श्रमी और सरल अपश्य बनाया जा सकता है| सर्देव सरल 
से सरन शेली का प्रयोग द्दोना चाहिये | 


हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप ११६ 


को जहाँ होना चाहिये वहाँ तो उद रहेगी ही, वस जहाँ हिन्दी को होना 
चाहिये वहाँ ही 'हिन्दुस्तानी' होगी जो ६० प्रतिशत उदू ओर कालान्तर 
में शुद्ध उदृ' होगो, और होगी उनकी उदू लिपि | 'हिन्दुस्तानी' केवल 
हिन्दी की जड काटेगी, मारत के कोने कोने में उदूँ और उद्‌ू लिपि को ले 
जायगी जहाँ उन्हे एक हजार बप का मुस्लिम शासन भी न ले जा सका, 
ओर प्रत्येक हिन्दू को उर्दें लिपि और उदू' सीखने के लिये विचश करेगी । 
भला ऐसा 'ेक्ट! उन्हें क्यों न भायेगा** ? बस, केवल हिन्दुओं के गले 
के नीचे इस पेक्‍्ट को उतारना बाकी है| सो राष्ट्रीयता” में भली माँति 
सान कर उताराजा रहा है। बेचारे हिन्दू तो काग्रेंस की जेब में हैं। भाषा 
तो मापा है, यदि कल गाधीजी यह कहने लगें कि स्पराज्य-प्राप्ति का 
सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों ओर 
चूँकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान हो जाये, 
तो जैसे आज काग्रेंस बालों को उदू पढाने के लिये मोलची ढढे नहीं मिलते, 
कल से हिंदुओं को कलमा पढाने के लिये म॒ल्लाओं की कमी पड जायगी | 
परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा १ मिले या न मिले, गाधी-दशन 
के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिंसात्मक उपाय तो 
यही है, ओर भापा के मामले में इसी का हिंदुओं को उपदेश दिया जा रहा 
है। यदि वे उपदेश मारने तो (राष्ट्रीय! हैं, यदि न मानें तो उन्हें “स्व॒राज्य 
की इच्छा नहीं है ।” 

$ श्री श्रीमज्ञारायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई यह कह कर देते 
हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पन्नों में 'हिन्दुस्तानी' के विरुद्द प्रचार हो रहा है, 
उसी प्रफार डद्‌ पत्र हिन्दुस्तानी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं 
कि यह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, ( कट्टों कहों ? ) 
आदि | ठीक है, उद्‌' पत्र ऐसा क्यों न कहें? उन्हे इस प्रकार कहते रहने 


में ही छाम है। सुसलमानों को श्रपनी ब्लैकमेल की नीति से किस छोत्र में 
लाभ नहीं हुआ है ? 


जप 


पर हिन्दी वी श्रपनों समस्‍या 


का मी मागन्प्रदर्शन कर सकता है। माल्यम भें ऐिन्‍्दी के कमियां को 
अत्यन्त प्रणस्त और प्राचीन पर्परायें ग्रियमत भे मिली हैं| यदि थे उससे 
लाम न उठायें, तो यह ट्िन्दी का टुर्मास्य है। श्रायुनिक शुग मे बंगाल मे 
रघीलठ ने जनता पो जन-कथधिता दो, फलस्परूुप बंगाल के एक एक बच्च 
की जबान पर टेयोर के गीत विराजमान हैं। इस प्रकार फरनीख्ध रपौन्द ने 
साहित्य और जनता के बीच को राई को पाटा, परन्तु टदिन्दी के कांप 
साहित्य और जनता के बीच की “गई को और चौड़ा फर सटे हैं। हिन्दी के 
कवियों को तुरन्त अ्रपनी मापा पर न्यान देना चादिये। उन्हें गप्द गो 
कपिता का निर्माण करना है। बदि हिस्दों कपि शअ्रपनी भापा को सरल कर 
लें, ता। कवि-सम्मेलना द्वारा हिन्दी-प्रचार में मी यह॒त बड़ी सद्यायता मिल 
सकती है | कमि-समोलना की लोकप्रियता भी बटेगी और उनसे जनता फे 
सास्कृतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा होगा और जनवा की रुचि परिमा्जिय 
होगी | 

( 5 ) उच्च विपयो के लिये पारिमापिक शब्द बनाये जाय और 
उन्हें निश्चित ( 50070927052 ) क्विया जाब| इन शब्दों की अन्य 
मारतीय मभापाशों को मी श्रावश्वऊ़ता ई | श्च्छा हो बदि सभी भारतीय 
मापाओं के विद्वान मिलकर पार्मिपिक शब्दों के एक 'व्टैडर्ट कोप का 
निर्माण करें | उदू' के प्रतिनिधि न बुलाये जायें, क्योकि उ्द' चाले अपनी 
डढ चावल की पिचढ़ी अलग पकाने पर नुले हुये हैं। उन्हे बुलाने से 
केचल व्यथ का विवाद होगा, और जो काम हो सकता ई चह भी न होगा रू | 

र्डः पारिमापिक वेज्ञानिक शब्दावली गदठने के विपय से दा ० रघुवीर के 
आधोन इटरनशनत्न एकाडेमी आफ इंडियन कत्षचर, जल्ञाहौर, का श्रयत्र 
दल जनक ह। खाए टेण जर विद कह हा 

तीन शौर विज्ञान की ल्रगप्तग ६०० विशिष्ट 


शाखाओं के लगभग २० लाख अंगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भापाशओ्नों के पारि- 
भाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढने से संत्लरत है। ये सब पर्याय ससक्न 





हिन्दुस्तानी वालो की कारगुजारी १२३ 


यह है “जनता की भाषा हिन्दुस्तानी), राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी को सेवा | 
हिन्दुस्तानी वाले गाघीजी के नाम और उनके साथ अपने सम्पक से लाभ 
उठाकर सरकार द्वारा अपनी 'हिन्दुस्तानी! ओर उद्‌ -लिपि अनिच्छुक जनता 
के ऊपर लादना चाहते हैं--यह सब्र राष्ट्रीयता की ओट में | ऊपर से कहने 
यह हैं कि हिन्दुस्तानी का स्वरूप तो करोड़ो जनता निश्चित करेगी ! उन्हे 
यह भी सह्न नहीं कि सम्मेलन की राष्ट्र-सापरा प्रचार समिति स्वतजञ्ञता-पूवंक 
अपना काम करती रहे और वे अपना कार्य कर | उन्हं।ने साम दाम दण्ड 
भेद से सम्मेलन के राष्ट्र-भापा प्रचार के पूरे सगठन को अपनी मुद्ठी म॑ करने 
का ओर सम्मेलन के काय-कर्त्ताओं को फोडने का दृढ निश्चय कर लिया डै । 
उन्हे मय है कि यदि राष्ट्र-्मापा प्रचार समिति भी मेंदान में रही तो जनता 
हिन्दुस्तानी को पूछेगीही नहीं, इसलिये उनका प्रथम ध्येय राष्दुनमापा 
प्रचार समिति के सगठन को ध्यस्त करना है ओर इसकी पूर्ति में उन्होंने 
अपनी समस्त 'राष्टीय” शक्ति लगा दी है। अस्ठु, वे इस प्रकार गाधीजी 
के इस वाक्य का पालन कर रहे हैं कि “सम्मेलन के खिलाफ़ कुछ 
काम न होगा ।” कुछ लोग शायद कहेंगे कि स्वयम्‌ गाधीजी को अपने 
अनुयायियों के ये ढग पसद नहीं श्रायंगे । परन्तु कया गाधीजी को अपने 
अनुयायियों की करतूतों का पता नहीं है ? ओर फिर क्‍या स्वयम्‌ गाधीजी 
ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार बन्द कराके हिन्दुस्तानी प्रचार कराने के लिये 
सब कुछ नहीं किया, अथवा क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ चह 
उनके सामने नहीं हुआ १ रही सरकारों पर जोर डालने की बात, सो क्‍या 
स्वथम्‌ गाघीजी ने काग्रेसी मनत्रि मणडलों पर अपने सिद्धान्तों पर चलने के 
लिये जोर नही डाला है ! मद्य-निषेध ही का उदाहरण दिया जा सकता हे | 
अस्त, काका काल्लेलकर ने आसाम में जो कुछ किया और करना चादते हैं; 
वट हिन्दुस्तानीचालों की नीति का एक प्रमुख अग है । उनकी नीति में यह 
भी शामिल है कि पह सब हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में ही किया जाय | क़ाका _ 
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पद हिन्दी की अपनी समस्या 


अगरेजी का या अरबी फारसी का शब्द उठा कर घर दिया जाता दे श्रौर 
फिर भी एक अ्रथ में सदेव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं दोता । साधारण 
से साधारण शब्द के मामले भ यददी हाल है ( उदाहरण के लिये /22८४0'- 
]0८९ के लिये (जिच', अडयगा', 'गति-अवराोध! आदि, आदि चलते हैँ 
जिनमे से कोई भी ठीक अथ को व्यक्त नहीं करता )। इसमें समाचार- 
पत्रो का अधिक दोप नहीं। उनके सामने कोई स्टेंटड और प्र॒र्ण पारिमापिक 
शब्दावली है ही नहीं | कारण जो भी हों, मापा! की सन्ना का ढावा करने 
वाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लजा की बात है । 

( ४ ) एक हिन्दी एकाडेमी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा- 
विप्रयक सब विवादों का फैसला करे, ऊपर माप्रा सबन्धी जिन सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिचर्तन, सशोधन 
करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदश्श सामने रक्‍्खे। 
यही हिन्दी हमारी आदर्श हिन्दी या किंग्स हिन्दी! होगी | अरब तक जो 
कार्य हिन्दी के कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से किया दे, चह अब एक 
हिन्दी एकाडेमी ही कर सकती है | श्रव॒ एक हिन्दी एकाडेसी ही हिन्दी 
पर उचित नियंत्रण रख सकती है और हिन्दी लेखकों पर यथेष्ट ओर व्या- 
पक प्रभाव डाल सकती है | यही एकाडेमी अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा 
निश्चित करे ओर हिन्दी का स्टेडर्ड क्रोप प्रकाशित करे जिसमें केवल वें ही 
अरबी फारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है। इस कोप में सब शब्द 
अपने निश्चित रूपों मे हों । इस स्टेडडे कोप को अपडुडेट रखना अर्थात 
समय समय पर उसके परिवर्दधित सस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकोौडेमी 
का काम होगा | इस एकाडेमी को एक स्टेडड और परिपूर्ण ओंगरेजी-हिन्दी 
कोप भी प्रकाशित करना चाहिये | यह एकाडेमी उन अरबी फारसी शब्दों 
की एक अलग वालिका भी प्रकाशित करे जिनका हिन्दी से बहिष्कार होना 
चाहिये, और आगे के लिये मी उबित कारंपाई करे जिससे ट्विन्दी अरबी- 
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हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना और स्वातन्त्य प्रेम को जाणत करने में जो सहायता 
दी हे और सभ्मेलन के राष्ट्र-सभापा प्रचार ने अहिन्दो भाषियों को हिन्दी 
भाषिंयों के साथ भाषा के बन्धन मे बॉधकर देश मे जो ऐक्य स्थापित किया है, 
वह कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज है । ओर सम्मेलन के कार्यक्रम 
और सिद्धान्तो पे देश को कोंई हामि तो पहुँची ही नही | फिर सम्मेलन 
अराष्ट्रीय केसे हो सकता है ! देखना यह दे कि सम्मेलन को श्राष्ट्रीय 
घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम ओर उनके सिद्धान्त 
कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके क येक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक 
उनकी कारगणुजारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है | जो बात रुबसे अधिक 
स्पष्ट है वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड “हिन्दुस्तानी? 
का नारा बुलन्द किया गया है वे, अथात्‌ मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम 
से रत्ती भर प्रभावित नहीं हुये हैं और, न हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी का 
प्रचार केवल हिन्दुओ ओर हिन्दू-प्रान्तों तक सीमित है ओर रहेगा । सोचने की 
बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तो में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित 
कर सकती है, कही अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है 
श्रौर सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 
केवल हिन्दुओं मे भी फूट डाल दी, और जो कार्य हिन्दी कर रही थी 
उसमें भी बाघा उपस्थित कर दी | हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल इतना 
ही परिणाम हुआ है। हिन्दुस्तानी आन्दोलन केवल आर्य समाज, नागरी 
प्रचारिणी सभा ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे कराये पर पानी फेर 
रहा है | यह केसी 'राष्ट्रीयता? है ! हिन्दुस्तानी चालो को चाहिये तो यह 
था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-मापा मानकर हिन्दी पढ़ना चाहे 
वे हिन्दी पढे , ओर जो उदूं पढ़ना चाहें वे उदूँ पढे | यह कदम हमें और 
आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उदू' दोनो और दोनो लिपि 
अनिवाय करके उनको भी राष्ट्रमाषा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्रन्भापा 
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. (५ ) एक हिन्दी तमाचार एजेन्सी की स्थापना की जाय जो हिन्दी 
पत्रों को शुद्ध, आदर्श, स्टैंड हिन्दी अर्थात किंग्स हिन्दी! भे समाचार 
सप्लाई करे | इससे भाषा का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिलेगी, 
भाषा विपयक्र धॉधलीवाजी दूर होगी, पत्रों का स्तर और स्टेंडड ऊँचा 
होगा, पत्रो के अनुवाद-सम्पादकों की के ठिनाइयॉ दूर होगी और हिन्दी पत्र 
अंगरेजी पत्रों का स्थान ले सकेगे। पढने में आया है कि कोई सजन 
देवनागरी का टेलीग्रिंगर बना रहे हैं जिससे हिन्दी में समाचार अंगरेजी में 
समाचारों की भांति भेजे जा सकेगे, परन्तु जब तक चह नही बनता तव तक 
हिन्दी समाचार एजेन्सी को झक ओर तार से ही काम निकालना चाहिये | 
यह एजेन्सी काग्रेस नेताओं के “हिन्हुस्तानी! भापण और चक्कब्य मी स्टैंडर्ड 
हिन्दी में भेजे जितसे हिन्दी पत्रों द्वारा भाषा कलुपित न होने पावे | ( आज- 
कल कितने ही पत्र कांग्रेस नेताओं के हिन्दुस्तानी उर्फ उ्ूँ के भाषण ज्यों के 
त्यों छाप देते है ; नेताओ्ो को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के बजाय 
उसलमानो को अपनी बात तमभाने की ज्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी 
पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रक्खें | ) 
जब आल इन्डिया रेडियो हमारी न्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवश 
होगा, तो जिस प्रकार वी..वी सी. अ्रगरेज़ी भापा का और उसके शुद्ध 
उच्चारण का आदर्श ससार के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचारों 
के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदर्श सामने रक्‍्खा जा सकेगा | 

५ ६ ) हिन्दी और देवनागरी के माध्यम से उर्दू थ्रचार ब्रिलकुल बन्द 
टो जाना चाहिये । कुछ विशेष वातें जिनकी 
है, निम्नलिखित हैं. 


(ञ्र 2 पहला कत्त व्य ह्न्दि पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब 


७० 
समाचार, बक्कव्य, आदि शुद्ध और अच्छी हिन्दी मे छापना चाहिये । 


गये य्र ँ. हिन्दुस्त ५ ] ह दर त्य नव 
कंस लेतागों की “हिन्दुस्तानीः को यों का वत्यो छापने का मोह 


-3रन्‍न्‍>क»»... 


ओर ध्यान दिलाना आवश्यक 
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“देशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्पादक सम्मेलन के कुछ लोग हिन्दुश्तानी 
नही जानते, यह प्रश्न भी सामने लाया गया” | क्या यह बात झूठ थी! 
अवश्य ही, क्‍या सम्मेलन में कोई ऐसा सम्पादढक भी था जो अंगरेजी न 
जानता हो ! अँगरेजी के माषण, अगरेजी की कारचाई तो सम्मेलन में उप- 
स्थित प्रत्येक सम्पादक ने समझ ली । अब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय 
सभाश्रों और सम्मेलनो में उपस्थित प्रत्येक भारतीय एक भारतीय 
भाषा समझ सके, यह परिस्थिति हिन्दी उदू दोनों और दोनों लिपि 
अनिवार्य करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट-मापा और एक शष्ट्र- 
लिपि की शिक्षा अनिषाय करने से १ प्रस्ताव का पिरोध नेशनल हेरल्ड' 
के सम्पादक श्रीरामा राच ने भी किया। उनके विषय भे इ दूरकरजी 
लिखते हैं, “आपने टूटी फूटो हिन्दुस्तानी मे भाषण यह दिखाने के लिये ही 
क्रिया कि हिन्दुस्तानी गभीर विचारों ॥। प्रतिपादन नहीं कर सकती। 
आपने अन्त में यह भो कहा कि में हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता?। इस 
पर इ दूरकर जी ट्प्पिणी करते हैं, “मेरी समर में नही श्राया कि १० साल 
यू० पी० में रहने के बाद भी श्रीरामा राव हिन्दुस्तानी क्‍यों न सीख सके १” 
ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गमीर बिचारो के प्रति- 
पादन करने योग्य हेन्दुस्तानी! सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा 
होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में “हिन्दुस्तानी' पढाने की आवश्यकता 
ही न होती | जिन १८ करोड व्यक्तियों को 'मातृ-मापा! गाधीजी “हिन्हु- 
स्तानी बताते हैं, उनको मी 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी! में पारणत करने के 
(लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को क ख ग और अलिफ वे के सिवा और 
कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पड़ता | झ्यौर विलायत का एक अपढ देहाती 
दिना किसी स्कूल में अंग्रेजी पे चचिल का भापण समभ लेवा और ऐटली 
के समान बोलकर पालभिन्ट को मुग्ध कर लेता ! वास्तव में श्रीरामा राब 
के कथन से श्री इ दूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहिन्दी 
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भाषा के इस पाकिस्तान और वर्ण--मेद के विपय में कुछ कहना अनावश्यक 
है। यह दोप बहुत हृद तक ऊपरवाले दोष (आ )» के अन्तगंत है | यह उदूँ 
की गुलामी के सिवा ओर कुछ नहीं । श्रेंगरेजी में इस प्रकार लिख कर कोई 
नाम पेंदा करना नहीं चाहेगा:---78070687 07 (शरान87%&73, (68॥- 
ग्राब्ोता णी स््राताप8, आर्णोफणेरवागा ० पडा, (लत 
0॥909, जिआाविाय वीक7779 ध्याठे जैयडाओ 74587? 7फ्राप्रयाड। 
00678, ययगवी ६8एा858, ए'वंप्र 78275” आदि | 
दूसरे शब्दों में, हिंदो की एक निश्चित सस्क्ृति होनी चाहिये । प्रत्येक 
मापा की एक सस्कति होती है; अर्थात्‌ शअत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति 
का प्रतीक होती है, ओर उसमें उसी सस्कृति का वाताबरण लक्षित होता है 
तथा उसी की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। अँगरेजी की संस्कृति 
ईसाई ऑअँगरेजा की सस्कृति है। उसमें प्रत्येक धर्म का पात्र श्रंगरेजी में बात 
करता है, सब को 'मिस्टर” कहा जाता है (किसी को और या जनाब” नहीं), 
सबके धर्म को 'रेलीजन', सब के पिता को 'फ़ादर”, सब की साता को “मदर, 
इत्यादि कहा जाता है | हिन्दी की सस्कृति क्‍या हो उद्‌ की सस्कृति 
मुमलमानी संस्कृति है । तथाकथित “हिन्दुस्तानी! की सस्क्ृति भी वह्दी है | 
डा० ताराचन्द और १० सुन्दरलाल की प्रयागवाली (हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसाइटी' की “हिन्दुस्तानी कलचर”! की परिभाषा है शिक्षित समाज के 
आदाबश्॒ज ओर पेजामा चाक्ते चर्ग की सस्कृति | उनके लिये चही हिन्दू- 
मुस्लिम सम्मिलित सस्कति का आदश्श है, और उसी चर्ग की भापा आदर्श 
'हिन्दुस्तानी' हे | उनकी नजर में न नमस्ते और धघोती चाले चर्ग की सस्कति 
का कोई महत्व हे, और न शहरों और गाँवों मे बसनेवली करोड़ो हिन्द 
आर मुसलमान जनता की सस्कति का--मिस पकार उनकी नजर में इनकी 
“हिन्दुस्तानी! का कोई महत्व नहीं | परन्ठ हम तो आदावश्नर्ज के किलो 
नाले बगे की सस्कृति को शुद्ध मार्निंग और पतलून वाले बर्ग की सस्कति से 
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सस्कृत निष्ठ और दूसरी ओर मुसलमानों ने फारसी-निः्ठ किया। यदि वे 
सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि सस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी को 
बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगें, 
तो उनकी “असाम्प्रदायिक? ६४ प्रतिशत उदूं + ४ प्रतिशत हिन्दी-हिन्दु- 
सतानी का आधार जो नष्ट हो जाय । 
हिन्दुस्तानी वालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के मामले भम॑ और 
भी प्रत्यक्षु हे । हम हिन्दी वाले तो चाहते हैं ओर प्रयत्न करते हैं कि गाप्ट- 
“मापा ही नहीं, बरन्‌ सारो भारतीय भाषार्ये एक द्वी लिपि देवनागरी में लिस्बी 
जाये ( इस प्रयध्न में हमें अधिन्दियों से भी सहयोग मिला है ), परन्तु हिन्दु- 
स्तानी वाले राष्ट्र-माषरा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, ओर “देवनागरी 
हिन्दुओं की लिपि है, फःरसी लिपि मुसलमानों की', यह नारा लगा कर भारत 
के कोने कोने में लिपि-साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, ओर सब जगह 
देवनागरी-फ़ारसी लिपि का झगड़ा पेंदा कर रहे हैं। वे शायट समभते हैं कि 
. ऐसा करने से उनके हिन्दुस्तानी कीं दो लिपि! वाले सिद्धात के लिये रास्ता साफ 
हो जायगा | वे इस सिद्धात को स्वीकृत कराने के लिये देवनागरी और फारसी 
लिपि को केवल साम्प्रदायिक लिपियॉ ही घोषित नहीं करते हैँ, चरन्‌ देव- 
नागरी और फारसी लिपि को एक दूसरे के समकन्ष रख देते हैं। उन्हे स्व- 
देशी, पूर्ण और वेन्ञानिक लिपि देवनागरी और विदेशी, अ्रप्रर्ण और 
अवेज्ञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दीखता| उनके लिये यह 
कहना फेशन हो गया है कि हिंदुस्तानी की ढो लिपियाँ है, इसलिये दोनो 
मान्य होनी चाहिये। यदि वे सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि हिस्दुस्तानी की 
लिपि केबल एक देवनागरी थी, और बाद में मुसलमानों ने उसे फारसी 
लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि वाले सिद्धात का साम्प्र- 
दायिक आधार जो नष्ट हें जाब। आश्चय नहीं यढि दोनों लिपि के 
साम्प्रदायिक नारे के फल-ह्वरूप प्रत्येक भारतीय भापा की दो दो लिपियों 
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उदू प्रचार में सहायक तो है ही, टिंदीवालों की मूखता और द्वोनता और 
हिन्दी की ग्रपमानजनक ध्थिति का द्ोतक भी है | इस पाकित्तान को त॒रत 
दूर करना चाहिये । 

( ई ) हिंदी में उर्दू के अवतरण, शेरें ः दैेत्यादि प्राबः इस प्रकार उदघत 
को जाती हूँ मानो वे हिंदी की टो हो | कुछ और दी लेखक हिंदी और 
देवनागरी द्वारा उदृ प्रचार के पुण्य क्रार्य को पूर्ण करने के लिये उर्दू शब्दों 
के आगे कोष्ठकों मे उनके हिट पर्याय लिख देते हैं. जिसपे हिंदी पाठकों 
को उदू सीखने में किसी प्रकार की अमुविध। न हो यह एक श्रत्यन्त 
शोचनीय अवस्था है जिसे तरन्त वूर होना चाहिये। उद्‌ वाले उद्‌ में दिंदी 
के अवतरण देवनागरी से उल्या करके उदू लिपि मे ज्यों के त्यो धरने की 
मूजता करके उदू पाठकों के कोय-भाजम नहीं बनते और न अपनी मूर्खता 
को छिपाने के लिये (या उसे पूणतया सिद्ध करने के लिये ! ) फिर हिन्दी 
शब्ठा के आगे कोएकों मे उदू शब्द लिखते हैँ | यदि वे ऐसी मूर्खत। करने 
की सोचे भी, तो उनकी लिपि उन्हें तुर्न ठीक रास्ता दिखा देगी। अंगरेजी 
में जब किसी दूसरी भाषा का अवतरण उद्दधत किया जाता है तो उसका मूच 
न देकर उसका अंगरेजी अनुवाद दिया जाता है | यदि मूल देना आवश्यक 
ही होता है, तो उसके साथ उसका ऑगरेजी अनुवाद अवश्य दिया जाता है | 
.ऐमा ही हिन्दी में होना चाहिये। उदू से ढिंदो मे अनुवाद करना तो फिर 
अयेज्ञाकृत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उदू' का अबतरण उद्घृत 
करना हो बह यदि मूल को उर्दू लिबि से ज्यो का त्यो देवनागरी में रखने के 
वजाय देवनागरी मे उसका हिंदी श्रनुबाद लिखता चले, तो उसे तो कोई विशेष 
कैष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कप्रा होगी और हिन्दी की 
जा भी हो जायगी | यदि मूल देना आवश्यक ही हो तो उसे उद्‌ लिपि 
में दिया जाय | उदू हिंदी की एक शैली हो सही, परन्तु उसकी अपनी 
अलग लिपि भी तो है| जिस प्रकार हिन्दी मे आवश्यकता पड़ने पर अर ग- 
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के जान के अनुरूप शेंली बढला ही करती है, परन्तु इस कारण न 
भाषा का नाम बदलता है ओर न उसकी शब्दावली। हिन्दी में भी ऐसा 
ही होता है। जिस प्रकार अगरेजी का 'लिटरेचरो शब्द नहीं बदल 
जाता, उसी प्रकार हिन्दी मे उच्च साहित्य में आने चाला शब्द 'साहित्य' 
समाचार पत्रो में जाकर अदव'” नही हो जाता । प्रचार के सामले में भी वही 
बात है।जो अंगरेजी ऑगरेज बच्चो को पढाई जाती है, चह अंगरेजी 
साहित्य बाली अ्रगरेजी से भिन्न नहीं होती, ओर जो अँगरेजी गेर-अंगरेज 
चच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अंगरेज बच्चों को पढाई जानेबाली अंगरेजी 
से भिन्‍न नहीं होती। जेसी अ्रंगरेजी इज्चलेंड की भाषा है चेसी वृटिश 
साम्राज्य की साम्राज्य-भापा है, ओर बैंसी ही ससार-भाषा है | इती प्रकार 
हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेबाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से मिन्‍न नहां 
हो सकती, ओर अहिन्दी प्रान्तो मे प्रचारित की जानेवाली हिन्दी हिन्दी 
प्रान्तों की हिन्दी से भिन्‍न नहीं हो सकती, अर्थात्‌ राष्ट्रर्भापा हिन्दी प्रान्त- 
भाषा हिन्दी या मातृ-मापा हिन्दी से भिन्‍न नहीं हो सकती ( देखिये परिशिष्ट 
१२ )। ओर, हिन्दी प्रान्तो की बह बोलचाल की भाषा क्‍या है, केसी है, 
सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलम स्परूप क्‍या है, 
ओर बह किस लायक है, इन सब बातो पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 
चास्तव मे बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं 
की भांति बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी राष्ट््भापा की समस्या पर अपने राजनीतिक 
दृष्टिकोण को अलग रखकर चिचार करने में असमर्थ हैं ।|# इसका एक 





% चावू राजेन्द्रमसाद की राजनीतिक उल्लकन के कुछ ओर नमूने देखिये-- 
( १ ) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, “भापा के स्वरूप निर्धारण पर 
विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा घनाने की चीज़ 
नहीं है । वस्तु, काल; आर्ि से प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है ओर रुवरय॑ 
भू राष्ट-सापा हो सकती हे”, और आगे चलकर कहा » आज इस बात की 
नितान्त झावश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्गास, आदि देश के विभिन्न 
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द्वारा हँसने हँसाने में उन्हें आनन्द नहीं आता | जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 
'इमारी न्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान 
की हैं! लिखने के बजाय (हमारी इन्साफ़पसन्द सरकार ने इन्साफ़ हाधिल 
करने की जो सहूलियतें हमे बख्शी हैं? न्‌ लिखेंगे, तव तक उनकी समझ में 
इस घाक्य में हास्य का घुट नहीं झा सकता । उदाहरण के लिये, हिंदी के 
पसिद्ध साप्ताहिक 'देशदूतः को लीजिये | उसके सबसे पहले प्रृष्ठ पर ही 'सीची 
टेढी खरी मजदार' शीर्षक हास्य का घ्तम्भ रहता है। ऐसा मालूम होता है कि 
इस स्तम्म के लेखक की राय मे, और सम्पादक की राय मे भी, इस स्तम्भ की 
मुख्य विशेषता और आकर्षण अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग ही है। केवल 
एक ही अक में इस स्तम्भ के अन्तर्गत चुटकुलों में प्रयुक्त कुछ श्ररत्री फ़ारसी 
शब्दों के नमूने देखिये--खखुसियत, शाया, तनज्जुली, जुरत, मुतफ़्न्नी, मह- 
रूम, इलहाम, निजात, फिरकापरस्ती, तरमीम, अखबारनवीस, बाशिन्दा, 
इल्बुलबतनी, राज, पैगाम, मुख्यलिफ़, मोजूँ , खाबिन्द, महदूद, चाकड़े, 
शिगृूफ़ा, इमदाद, इत्यादि | 

हास्य के कवियों का भी बही हाल है | हास्य-जगत के दो प्रमुख कवियों 
वेधड़क' और 'वेढव” बनारसी की दास्यपूर्ण कवितायें या तुकबन्दियाँ प्राव: 
त/पताहिक ससार” और *“देशदूत' मे छुपती हैं | इन कविताओं ओर ठकबदियों 
को एक विशेषता यह है कि इनको भाषा में किसी अरबी फ़ारसी शब्द के 
प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं--हिंदी के शब्दों की संख्या की श्रपेक्षा 
कही अधिक संख्या में ग्रनाधिकारी अरबी फ़ारती शब्द इन कविताओं और 
ठुकब नदियों में विगजमान रहते हँ । 

हाल्व की यह परिमाषा हिंद को छोड़कर ससार को किसी दूसरी भाषा 
में नही मिलेगी | उदृ्‌" मे तो कदयवि नही | 

(७ ) काग्रेस की ओर से देश भर में भचार किया जाता है कि युक्त 
प्रान्त की भापा हिंदुस्तानी! है जिसका अर्थ हुआ कि हिंदी? किसी प्रदेश 
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रहा है और नही बिगाडेगा, अथवा उसके स्वरूप को बिकृत नहीं करेगा 
आर उसकी प्राचीन परपरा को नहीं तोड़ेगा ? क्‍या “हिन्दुस्तानी' हिन्दी 
की हो एक विकत शैली नहीं है, ओर क्या हिन्दुस्तानी! लिखने, बोलने 
ओर प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा बिकृत मराठी लिखे ओर 
बोले जाने के समान नहीं है ? जेसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के 
सहभापियों ने मिशनरियों का किया, क्‍या हिन्दुस्तानी बालों का बेसा ही 
घोर बिरोध करना हम हिन्दो वालो के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी 
हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ! 

मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना अति आचश्यक 
है | हिन्दी वालो के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी बालों के 
लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त मे वास्तव मे यह धारणा जम गईं हो 
कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार 
हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक भाठी राष्ट्रीयवा का लबादा ओढे हुये 
आन्दोलन के प्रभाव में श्राकर हिन्दुस्तानी वालों के गिरोह मेजा मिलने 
हो । 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषां नहीं। यदि वह हिन्दी से उसी 
प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बंगला या मराठी हैं, तो उसके 
प्रचार से हम हिन्दी वालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बंगला 
या मराठी या गुजराती या अन्य सस्कत-निष्ठ भाषा-मापियों को इस समय 
है। परन्तु 'हिंन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शैली है, ओर वह राजनी- 
तिक ओर साम्प्रदायिक हेतुओ को सिद्ध करने के लिये ओर एक भूठे 
रशष्ट्रधम का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वाभावक शेली को हो 
मनमाने तौर से बिगाड़ कर, परिवर्तित और तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही 
है। चह हिन्दी की 'सगी' दुश्मन है | हन्दी पर हिन्दुस्तानी! का हमला 
दो प्रकार से हो रहा है, और होगा । एक का उद्दश्य हिन्दी के अस्तित्व 
को अर्थात्‌ हिन्दी की स्वाभाविक शेली के अस्तित्व को एकदम मिटा 
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सुन्दरलाल खुशी के लड॒ड़ बाँटे )) बंगला के आधार पर बगाल, मराठी के 
आधार पर महाराष्ट्र, गुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर 
तामिलनाद, तेलगू के आधार पर आान्ध्र ओर इसी प्रकार अपनी श्रपनी मात- 
भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त बन जायेंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी 
मातृ-भापायें और सातृ-लिपियॉँ राजमापा और राजलिपि बनेंगी और फर्लेंगी- 
फूर्लेंगी ( स्कृलो में हितीय भाषा के रूप में अगरेजी की भाँति हिन्दुस्तानी 
या किसी दूसरी भाषा को भले ही पढाया जाय ), परन्तु हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 
“हनदुस्तानी भाषी प्रदेश” जहाँ हिन्दी को नही, हिन्दुस्तानी को प्रतिण्टित 
किया जायगा; अर्थात्‌ उदू को इसी प्रकार श्रखण्ड राज्य करने दिया 
जायगा । हिन्दी का, 'हिन्दी भाषी कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा, 
जिसका अर्थ होगा कि भारत में 'हिन्दी! कहीं बोली ही नही जाती। यह है 
युक्त-प्रान्व की भापा को हिन्दुस्तानी! बताने का रहस्य | काग्रेस के इस प्रचार 
का युक्त-प्रात्त के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा है | युक्त-प्रान्त के निवासी 
किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, आपकी मात-भाषा क्या है ?, उत्तर मिलेगा, 
'हिन्दुस्तानी! | अपनी सातृ-बोली गई, जिस मापा की वह बोली है वह भी 
गई, रह गई बस हिन्दुस्तानी! ! ब्रज-चासी भी 'हिन्दुस्तानी बोलते हैं, 
अवधघ-निबासी भी हिन्दुस्तानी! बोलते हैँ, काशी-चासी भी “हिन्दुस्तानी! 
बोलते हूँ ! हिन्दी गई सो गई, रण! और 'अवधी भी उठ गई जिनके 
साहित्य का इस हिन्दुस्तानी” का साहित्य अभी सेकढ़ो साल तक पानी भरे ! 
जब तक “हिन्दी थी तब तक दज और अबधी का मी अहतित्व था, 'हिन्दु- 
स्तानी! में उन्हे स्थान कहाँ १ कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सजन कहते 
हुये सुनाई देंगे, अंगरेजी मे नहीं, हिन्दुस्तानी में बात कीजिये! । अपने मुह 
से हिन्दी! कहना उन्हें साम्पदायिकतापूर्ण और ओछा मालूम पडेगा क्योकि | 
कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अर्थ है साम्प्रदायिकता, 'क्यो- 
कि हिन्दी साम्प्रदायिक भाषा है, बिशुद्ध राष्ट्रीयता की हगली तो ' हिन्दुस्तानी' 


-.. हिन्दुस्तानी वालो के हथकडे १४७ 


स्तानी? चल रही है, ऐसी अवस्था में हिंदो की स्वाभाविक शेली का क्‍या 
होगा १ यहाँ इतिहाम से कुछ मदद मिल सकतो है, यद्यपि आज के युग में 
राज्याशय पहले मे भी अधिक महत्वपूण है| जब तक फारसी राजमाषा 
रहो, तब तक फ़ारसी का बोलबाला रहा--उसी प्रकार जिस प्रकार आज अंग- 
रेज़ो का है, 'पढे' फारसी बेचें तेल, यह देखो विधना के खेल”, यह कहावत 
बनी, तेल बेचने से बचनेवालों ने फ़ारसी पढ़ी, सस्कृद ओर देशी भापाश्रो 
की पूछ न रही, खूब फ़ारसी का प्रचार हुआ ओर देशी भाषाओं पर फारसी 
का खूब प्रभाव पड़ा | फ़ारसी का यह घटादोप कब हटा १ जब १८३७ में 
फ़ारसी से राज्याश्रय हटा | फारसी से राज्याश्रव हटाकर जब देशी भाषाओं को 
राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की पूछ शुरू हुई--उससे पहले 
नहीं । हिन्दी प्रान्तो में दुर्भाग्यवश उदूं और उद्‌ लिपि को राज्याश्रय मिला, 
हिन्दी और देवनागरी को नहीं। उसका जो परिणाम हुआ है, धह इस समय 
जीवित बहुत से हिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभच किया है। खूब 
उद्‌ का प्रचार हुआ, चही शि४-समाज की भापा समभी जाने लगी, अँगरेजों 
ओर विदेशियों ने भी उद्‌ं ही सोखी, विदेशों में उ्दू का ही प्रचार हुआ हिंदी 
गंबारू हो गई, उदूँ लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट, हुआ, 
दिंदुश्रों ने हिंदी को त्यागा, हिंदी साहित्य को त्यांगा, दिंदी साहित्य रचना 
त्यागा, अपने आचार विचार और वेश-भूपा को त्यागा, हिंदू अपनी सभ्यता और 
सस्कति से दूर होते चले गये, गमायण तक उदूं मे पढ़ने लगे, एक मामूली सा 
पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उदूं का पडित होते में गर्च का 
अनुमव करने लगे | यह है राजभापा और राज्याश्रय का प्रभाव | उस पीही के 





# उसी परिस्थिति में जिसमे आज अंग्रेजी पास ग्रेजुएट को जूतों पर 
पात्रिश करते देखऊर मद्दान आश्चर्य होता है और हम धघारोघार आँसू बहाते 
हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य रत्न को भू्खों मरते देख कर हमें कुछ 'भाश्चर्य नदी 
होता । 


६६ हिन्दी की अपनी समस्या 


उल्दे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उदूं श्ौर उर्दू लिगि का युकयालत पर उतना हो 
अधिकार हो गया जितना टिन्दीओश्र देवनागरी को, और यह फहने की 
गु जाइश और यह बतलाने का साधन भी ने रह्ा कि युक्त-पान्त में इतनों की 
मात-भाषा हिन्दी है और फेयल इतने अपनी मात-भाषा उद् बत्ताते है । रब 
प्रकार से हिन्दी की बोर हानि 
उुक्त-मान्त की भाषा को 'हिन्दी' के बजाय ह्ल्विस्वानी को जाने ऊ साथ हैं । 


हुई, और इसी कारण सूललमान त्टदिल में 
टिन्दी की रज्षा के निमित्त इन बाता की था पश्यकता है.-- 

(श्र) सष्ट घोषणा की नाय और प्रचार किया जाय कि * « युक्त-प्रान्ध 
की प्रादेशिक या देशज भाषा श्र्थात्‌ मात भाषा नदी है, (हन्दुत्तानी! नहीं, 
क्योंकि यहाँ की विभिन्‍न जनपदीय बोलियाँ टिन्दी भाषा को बोलियाँ हैं | 
हिन्दुस्तानी या सड़ी बोली स्वय हिन्दी की एक बोली है नो युक्न-प्रान्त के 
एक डेढ़ जिले मे बोली जाती है, इसलिये युक्नान्यान्त की भाषा का साम 
हिन्हुम्तानी! कठापि नहीं हो सफ्ता। 'लगुएज सरवे आफ इन्टिया) 
में युक्त-प्रान्त की भाषा को हिन्दी ही बताया गया है और यही नाम 
अब तक बराबर जन-गणना की रिपोर्टों में प्रयुक्त होता आया है , २. युक्क- 
शान्त बिशुद्ध हिन्दी प्रान्त है, और यहाँ की जनता की ना त-भाषा और बोल- 
चाल की भाषा हिन्दी है, ८ हिन्दुस्तानी” नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दों का द्दी 
एकाबिकार हो सकता है। उद्‌ किसी प्रदेश को जन-भाषा था मात-भाषा 
नहीं | बह एक साहित्यिक भापा है, ओर युक्त-प्रान्त मे डदूँ पढ़ने पढ़ाने और 
उसमे काम करने की हट उसी हृद तक ओर उसी प्रकार दी जा सब्ती है 
जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भापा जैसे अंगरेजी, वेंगला, इत्यादि मे, ३. 
पाहित्विक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी त्रोली हिन्दी ही युक्त प्रान्त 
की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के 
साहित्यि की श्रौर लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कारता 
ओर एकरूपता है, उदूं साह्दित्य वा किसी हिन्दुस्तानी? साहित्य से नही | 


हिन्दुस्तानी घालों के हथकडे १्प१ 


चाली 'हिन्दुस्तानी' का क्‍या स्वरूप है और होगा, यह पहले बतलाया जा 
चुका है ) | 

हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं 
है | हिन्दुस्तानी की शेली हिन्दी की स्वाभाविक शेली पर अवश्य थीरे धीरे 
प्रभाव डालेगी ओर उसे बिक्षत करेगी | एक भाषा की दो शैलियों ( वे परस्पर 
विरोधी ही क्‍यों न हो ) का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवाय है। नितान्त 
मिन्‍न भाषाये तक परस्पर सम्पक में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हें 
(उदाहरण--फारसी का हिन्दी पर प्रभाव, अँगरेजी का सव देशी भापाश्रो पर 
प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शेलियों या दो रूपो का कहना ही क्या हे | 
जो “हिन्दुस्तानी? शेल्ी वर्धा मे, "नया हिन्द के सम्पादकीय कमरेहः ने ओर 


* असल से 'एडीटोरियल', 'एडीटरी' या 'एडीटरीय” कमरा या कमरा ए- 
एडीटरान! होना चाहिये, क्योंकि नया हिन्द! के हिन्दुस्तावी विशेषज्ञों ने 
“एडीटर” शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, “सम्पादक! को नहीं । पाठकों को 
शायद सालूस न हो, पुण्य-तीर्थ प्रयाग क्से स्वनासधन्य हिन्दुस्तानी कलचर 
सोलाइटी' ने 'हिन्द्स्तानी बोनी ओर 'दोनों लिखावर्टों' म एक 'माहवारी' 
“नया हिन्द! निकालने का निश्चय किया है । 'एडीटर बोर्ड! के दा माननीय 
'मेम्थर? हैं प॑० सुन्दरताल ओर डा० ताराचन्द । हिन्दुस्तानी बोली' मे लिखी 
डुई (हि० कल्चर सोसाइटी” के 'सिक्रेट्री! पं० सुन्द्रल्लाल की “नया हिन्द 
विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पन्नों ने “हिन्दुस्तानी 4ली' 
के प्रचार का पुण्य कमाया, से अनुमान होता है कि हिन्दुस्तानी बोली” से 
प्भिप्राय है उद्‌---उदू की शेली, उद्‌' के खुहावरे, उदू का वाक्य-- जिसमें 
कहीं कहीं उद्‌ 'क्िखावट! में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द धर दिये जाय | 
नमूना देखिये; “',. यह साहवारी हिन्दुस्तान की पूरी आज़ादी का हामी होगा 
जिसे सुल्क,की सभी पार्टियों हासिल करना चाहती हैं । साथ ही हिन्दुस्तानी 
कलचर सोसाइटी के मक़सद को सामने रखते हुये यह पार्टियों के छोटे छोटे 
ओर दो दिन के आपसी रूगड़ों से अ्रक्कय रहने की कोशिश करेया । गुस्धियों 
का सुख्ककाना भी इसका काम होगा सिरे इसक्षिये कि कुछ बने और 


ध्८ हिन्दी की अपनी समस्या 


जिस प्रकार पजात्र में वह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पात्र 
की माठ-मापा उदू है, पजाबी नही) )। अन्य प्रास्तीय मापाओों के समान 
हिंदी की कम से कस एक प्रादीय भापा की सी स्थिति होगी और केंट्रीव 
प्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना सभमव न होगा | बरगालियो, गुजरातियों, 
तामिलों, श्रादि की माँति हिन्दियां को भी अनुभव होगा कि उनकी भी प्टक 
विशिष्ट भाषा और मस्कृति है, और उनमें श्रात-भाव, एक्रमापा-माच टलनन्‍्न 
होगा और उनका अपनी मान-मापा हिन्दी के ग्रति प्रेम जाग्रत होगा | जिस 
! प्रकार अन्य प्रातचाले अपनी अपनी मात-मापा वा श्रात-मापा से प्रेम करते हुं, 
उसी प्रकार हिदी-जन अपनी मात-भाषा और ग्रात-भाषा हिंदी से ग्रेम करना 
सीखेंगे और उसको रक्ा के लिय्रे कव्बिद्ध होंगे। आज युक्र-यात में हिंदी के 
प्रति जनता में जो उपेक्षा भाव पाया जाता दे उसका कारण यही है कि उन्हे 
अपनी मात-भापा का असली नाम ही साफ चाफ नही बताया जाता जिससे उनमें 
उसके प्रति प्रेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुुद्ध रखने 
की इच्छा उत्पन्न होसक्ते | उल्टे उन्हे हिद्दुत्तानी' नाम द्वारा प्रत्यक्ष अथवा 
अगत्यक्ष रूप से यह पाठ पहाया जाता है कि उनकी भाषा गन्दी हुगली तो 
हैं ही, और यदि नहीं है तो उसे अब दनावा जाव | हिन्दुस्तानी के चक्कर मे 
फेंस कर हिटी-जनता हिंदी की उपज्ञा करती दे । इस नाम के कारण उसे 
हिंदी और उदृ' में अन्तर भी डिखाई नहीं देता, हिंदी शब्द श्रौर उदूं शब्द 
में अन्तर दिखाई नहीं देता और हिंदी उदृ' दोनों एकसी जान पडती हैं। फलत- 
हिन्द में हिंदी की चेसी प्रतिष्ठा नहीं हो! पाती जेंसी एक मापा की अपने 
निजी प्रदेश से होनी चाहिये | 'हिंदी' नाम के बजाय 'हिंडुस्तानी? नाम से यह 
अन्दर द्वो जाता है। 'ईिंदी' नाम ग्रदि शुद्धता की ओर बढने की पररेणा देता 
हू तो (हिंदुस्तानी! नाम वरबस गन्ठगी की ओर घकेलता है । जब तक हिंद 
नाम और हिंद की मापा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंदी को 
शुद्ध करते और शुद्ध रखने की स्वाभाविक प्रेरशा उत्तन्त नहीं होगी । 


क्या करें ? श्पूप 


दौक्षा दी जा रही है । एक हिन्दी पत्र 'विश्वचाणी ने ही अपनी भाषा हिंन्दी 
बदल कर डके की चोट 'हिन्दुस्तानी' कर दी | इत्यादि, इत्यादि । 
“५हिन्दुस्तानी' का उद्देश्य हिन्दी को शेली को नष्ट करना या विकृत 
“करना नहीं है,” यह दिनन्‍्दी वालों को मोह-निद्रा में सुलाने के लिये एक 
अफीम की गोली है, अथवा यो कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने 
के लिये एक धोखे की टट्टी है । इस य्यूटी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी 
के सेना-तायक हिन्दी पर 'क्राय्ल अटैक! न करके ( वा इतना वाइस हे 
होने के कारण ) उसे 'फ्लैंक मुतरमेन्ट! द्वारा घेरना चाहते हैं |# 


४, क्‍या करे 

ह हिन्दुस्तानी की बला का स्वरूप भली भाँति देख लिया। हिन्दी चालों 
को इस बल्ला का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना ही है | परन्तु किस 
प्रकार १ यह बला साधारण नहीं है | इसने अपने पीछे राष्ट्रोय आन्दोलन को 
समस्त शक्ति को लगा लिया है, इसलिये बिना दिसी सगठन आर योजना 
के हिन्दुस्तानी! का विरोध करना केवल शक्ति का अपव्य: सिद्ध होगा | 
शत्रु जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को 
संगठित और केन्द्रित करने की आबश्यकता होती है। इस समय जरूरत 
इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर पं हरा पिचार 
करें, और “हिन्दुस्तानी! का मुकाबला करने के लिये सगठित रूप से उचित 
कदस उठायें। ये कदम क्‍या होने चाहिये, इस विपय में लेखक अपने 
विचार अन्यतन्न प्रकट कर छुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेख 
करना यथेष्ट होगा । 





कि 6 टन ममिफी शशि मरा लज 

थी श्रीसक्षारायय का यह कथन कि हिन्दी उद्‌' वाले अपनी-अपनी 
भाषा को चाहे जैसा रक्‍्खें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी एक मिली ऊुली धोत्ती 
का विशेध करने की आवश्यकता नहीं, सो इसी कोटि का है और उसका भी 


यही उत्तर है । 


७० हिन्दी की श्रपनी समस्या 


( अ, भा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के उठयपुर अधिवेशन भे साहित्य-परिपद्‌ 
के सभापति पढ से दिये भाषण से ) इसके बाठ कुछ और कटने की आचश्व- 
कता नहीं रह जाती | हमे इस इं गलिस्तानी से पीछा छुडाना ही होगा, और 
इसके लिये शिक्षित समाज में जोरदार आन्दोलन करना चाहिये। अब 
दूसरी बीमारी--अरबी फ्रारसी शब्दों की भगमार--लीजिये जो अ्रपेक्ाम्त 
अधिक पुरानी है थ्रोर जो 'उदृ? नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुकी है 
ओर इस कारण जिसे बहुत से लोग श्रव॒ बीमारी नही मानते ( ह गलिस्दानी 
को अभी तक सब--हिंदुस्तानी चाले मी--ब्रीमारी मानते हैं )। यह बीमारी 
कहीं अधिक भयकर है क्योंकि यह उदूं साहित्य से और पुष्ट होती है और 
एक दल इसको ( एक अलग लिपि में ) लिख कर और बोल कर फेलाने में 
यत्नशील है जब कि इगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का 
सहारा नहीं है ओर कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता। हिंदी बालों ने 
बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझा है । वे समभते हैं, लिखो हिंदी, 
वोलते रहो चाहे उदू । उदूं के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री रघुपति सहाय 
“फिराक "ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, “उदूं हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल 
की भाषा के अधिक निकट है | हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक स्वय वह 
भाषा नही बोलते जिसे वे लिखते हैं |” मियाँ बशीर अहमद का कथन है, 
“चुक्त प्रानन्‍्त की लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी है श्र बोली जाने वाली 
भाषा उदू है ।? यदि हम केवल शि ज्ञित समाज के विशिष्ट चर्गों की बोल- 
चाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है । यह वात तो सोलह 
आने सच है कि हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह 
भाषा नही बोलते जिसे चे लिखते हँ | स्टेशन पर, रेल में, बाजार में--चाहे 
जहाँ उनकी वातचीत सुन लीजिये | पर उ्द' के लेखक और साहित्यिक 
वद्दी भाषा बोलते हैं जिसे थे लिखते है | इस बात से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता--भल्ले ही उद्दूं चाले प्रयत्न करके ही ऐसा करते हो या कर 


क्या करें १ १४६ 
भी केन्द्र को हिंदुस्तानी” प्रान्तों की राजमाषा 'हिदुस्तानी ( अथोत्‌ उदू ) 
से मिन्‍न नहीं रही है )। ऐसी अबस्था मे यदि हमारी हिन्दी मे राष्ट्र और 
राष्ट्रीया की अभिव्यक्ति हुई, ओर उसमें राष्ट-सुलमता भी हुई, तो 
बह मध्यदेश की भाषा होने के कारण अपने आप फेलते फैलते बास्तविक 
राष्ट्रभाषा हो जायगी, हिंदुस्तानी वाले उसके विरुद्ध चाहे जितनी चिल्ल 
पो मचावें । हमें भी हिंदुस्तानी पर 'क्राग्ल अटेक! करने की जरूरत नहीं, 
बस 'फ्लेंक मूवमेन्ट' को विफल कर अपने दिंदी-प्रान्तों में सवेत्र हिंदी को 
प्रतिष्ठित करें, और केन्द्र में प्रान्त-मापा के नाते हिंदी के लिये अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं जैसे अधिकार प्राप्त करँ ( उदाहरण के लिये, रेडियो में, सरकारी 
फ़िल्मों में, आदि ) | लेखक दावे से कह सकता है कि इतना होने पर ढिंदु- 
स्तानी वाले लाख सिर पटकने पर भी अपनी “हिन्दुस्तानी! को बाल भर भी 
थआ्रागे न बढा सकेंगे--या तो राष्ट-भापा केवल हिन्दी होगी, या हिन्दी और 
उदू दोनों राष्ट्र-भाषा होंगी | 

स्पष्ट है, सब प्रकार से हिंदी का भविष्य स्वय हिन्दीवालो के हाथ से है। 
हमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पचडे में पड़कर प्रान्त-मापा हिन्दी को हाथ से 
नहीं जाने देना चाहिये | इस कड़ी के हाथ में रहते पूरी श्र खला अनायास 
खिंचती चली आयेगी, ओर यदि यह कड़ी हाथ से छूट गई तो स्नाश 
निश्चित है। यदि देश को हमारी हिन्दी राष्ट्र-भापा के रूप में मान्य नही है, 
तो राष्ट्रग्माषा जाय भाड चूल्हे मे । हम अपनी हिन्दो क्‍यों बिगाड़े ? और 
कौन अपनी प्रान्तीय भाषा को बिगाड़ रहा है ? या तो देश हमारी हिन्दी 
को राष्ट-भापा स्वीकार करे, हिन्दी की बतमान शैली (और केवल देवनागरी 
लिपि ) से आरम्भ करे, काम होते-होते हिन्दी राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक 
शब्द, धातु, मुहाबरे, आदि अन्य भारतीय भाषाओं से अपने आप आत्मसात 
करती चली जायगी, और नहीं तो हम अहिन्दियों से प्रार्थना करेंगे कि ख़ुदा के 
बास्ते वे हमारी हिन्दी को बख्श दें श्रीर किसी अन्य भाषा पर ( मिसाल के 


७२ हिन्दी की अपनी समस्या 


उल्टे शर्म आती है भर इसलिये उदृ' की शरण लेते हैं | वे अपनी चेश्टाश्रों 
से सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों की मातृ-भाषा तो उदू ही है और वे उद्दृ' 
के सिचा ओर कुछ नहीं ब्रोलते या समभते | उदू' वाले तिलकथारी पडिव- 
जी से भी शुद्ध उदू में बोलेंगे । कोई समके या न सममे, उनकी बला से | 
उन्हें जो ग्राता है, जो वे लिखते हैं. चही बोलेंगे, चादे कोई मौजूद हो | उन्हें 
अपनी उदृ मे बोलने में कोई अस्वाभाविकता था मिमक प्रतीत नहीं होदी | 
वे अपनी स्वाभाविक शेल्री छोड़कर क्‍यों इधर उघर ताके ? मौलाना श्राजाद 
( या ५० नेहरू ) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उ्दू मे 
वोलने के लिये किसी की ज्षमा-याचना नहीं करते, परन्तु प० गोविन्द चलल्‍लम 
तन्‍्ते, डा० राजेन्द्रप्रसाद, यहाँ नक श्री टडनजी भी या तो शुद्ध हिन्दी मे 
वोलेंगे ही नहीं ( बिना झआ्वे पौने उर्दू शब्दों को मिलाये वे अपने आप को 
_विशुद्ध राष्ट्रीबता से च्युत समर्भेंगे--गाधीजी का भी दो डर है कि कही का््रेस 
को इनर काउन्सेल्स' में वे प्साम्मरदायिक,? ' सकुचित द्वृदय, 'तग खयाल, 
महासभाइट”ः न घोषित कर दिये जायें! » ओर बढि ब्रोलेंगे तो चेहरे से 
मालूम होगा कि बड़ी बहादुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है 
उपस्थित सजन क्षमा करेंगे | यह हिन्दी चालो की सयसे बड़ी कमजोरी है 
जो उन्हे पग पग पर नीचा दिखाती है ।% 
शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल का भी वही हाल है । उसके 
विपय से पहले चनलाया जा चुका है । नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे 
भाई भी उदू में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समभते हैं । 
अब प्ररन हे?ता है, बोलचाल का सुघार किस प्रकार होनाचाहिये १ सबसे 
पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिसाजन और सशोघन की | उसके विपय 
में समी आवश्यक बातें पहले कद्दी जा चुकी हैँ । जिन छिद्धान्तों के अनुसार 


हिन्दी का परिमार्जन संशोधन 7 कक्ष 3 से प३ | जग है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका: है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका 
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मुसलमान होगे ) किसी मिन्‍न मापा के माव्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने 
का अधिकार नहीं ठिया जा सकता। कारण, १ एसा करना अव्यावहारिक 
होगा, २. जहाँ एक ओरे प्रत्येफ को मातृ-भापा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार है, वहाँ किसो को अपनो मातृ-भाषा छोड़कर भिन्‍न 
भापा की सॉग करने का भी अग्रधिकार नहीं है ( उदाहरण के लिये दक्षिण 
का मुसलमान नही कह सकता कि में तामिल के बजाय उद्‌ के माव्यम से 
शिक्षा प्राप्त करू गा )| जन पद की सीमा वेज्ञानिक दृष्टि स अर्थात्‌ भाषा- 

विज्ञान की दृष्टि से निर्धारित को जानी चाहिये । 
( ३ ) व्यावहारिक दृष्टि से यह वाछुनीय है कि प्राथमिक शिक्षा के 
माव्यमों की सख्या कम से कम हो | अत, यदि क्रिसी जनपद या क्षेत्र का 
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 


के 

बहुमत जनपदीय बोली के बजाय हिन्दी या उदूं मे 

करना चाहे, तो उस समस्त जनपद मे हिन्दा तथा ड्दू प्राथमिक शिक्षा के 
माव्यम बनाये जायें। प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी या उद्‌ माव्ण्म लेने वाले 
छात्रों की सख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनो माध्यमों का 
प्रबन्ध होना चाहिये । हिन्दी स्कूल अलग ओर उर्दू स्कूल अलग भी खोले 
जा सकते हैं ( जैमे वम्बई शहर में गुजगती स्कूल अलग और मराठी स्कूल 
अलग हैं )। 

(४ ) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माव्यम हिन्दी और उदूं हो। जिन 
स्कूलों, कालेजों ओर विश्वविद्यालयों मे दोनों माव्यमो का प्रवन्ध होगा, 
उनमें हिन्दी साध्यम बालो के अलग ओर उदूं माव्यम बालो के अलग 
क्लास लेना पड़ेंगे। इस व्यवस्था से छात्रों की सख्या के अनुगार प्रत्येक 
नगर में हिन्दी और उदू स्कूल या कालेज अलग अलग स्थापित करना 
कहीं श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालयों के साथ भी यही बात लागू है। 
उदाहरण के लिये इस समय युक्त प्रान्त में लखनऊ और प्रयाग विश्व- 
विद्यालय दोनों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध करने से यह कहीं अच्छा, 
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यही दशा रटगी तब तक हिन्दी के पाठक द्विन्दी उदू दोनों के पर्याय 
सीखते रहेंगे और ऐसी श्रघस्था में हिन्दी पर्याय बोलचाल में कमी प्रचलित 
न हो सकेंगे | उदू चालो के साथ मामला प्रिलकुल उल्टा है । उन्होंने 
साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर 
दिया है, जब कि हिन्दी घाले साहित्य से तो उदू शब्दों को मतरूक़ करने 
का प्रयत्न करते है, परन्तु बोलचाल में बद्दी उदू' शब्द बोनते रहते हैं| 
उदू वालों को कुत्त ने थोड़े ही काटा है जो वे उदू' शब्दों को, जिन्हें वें 
स्ववम चौबीसो घन्टे बोलते है और दूसरों को बोलते सुनते हे, छोड़ कर 
हिन्दी शब्द लिग्ब | इसलिये उदू में शब्दों का द्वेतवाद दिखाई नहीं देता | 
हिन्दी वाले “उद्देश्यः लिखते लिखते 'मकमढ, लिख जायेंगे क्योकि वे 
स्वयम (मकसद? बोलते हैं, “उद्देश्य! नहीं बोलते । उ्द घाले 'मकसद' छोड़ 
कर “उहश्य! क्यो लिखें ? यह सच है कि उद्द' से कितने ही प्रचलित देशज 
तोर तल्ब शब्दोा को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उदू घालों ने उन 
शब्ठो को अपनों बोलचाल से भी मतरूक कर दिया है | जैसा पहले कहा 
जा चुका है, हिन्दी बालो ने उन उद शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द घर 
पंदिये परन्तु बोलते रहे वही उर्द' शब्द । या वे अपनी बोलचाल से भी उन 
उद्‌' शब्दों को मतरूक करें और अपने सस्‍्कृत शब्द बोलें, था फिर प्रचलित 
देशज और तद्धव शब्द लिखें और वही बोलें, और जिन उद शब्दों को लेना 
है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में ससक्रत शब्द लिखने 
या बोलने का प्रयत्व न करें | जिन प्रचलित सस्कृत तत्सम शब्दों को उ्दूं 
चाली ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक कर दिया है, उन्हे बोलने 
में तो हिन्दी बालों को अवश्य ही गर्व अनुभव करना चाहिये ओर 
उनके उठ पर्यायो को भूलकर मी नही लिखना या बोलना चाहिये | जैसा 
पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो 
बन कर रहेगी । यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द बोलेंगे ( उद' चाले 
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हिन्दियो को जिस बात पर ध्यान देने को आवश्यकता है चह यह है कि 


करना ऋाननडीजीकिमनापमा, 


उद्‌' दोनों को राष्ट्रभापा 'सानने को तयार हैं, ओर प्रत्येक को स्वतन्नता ठेना 
चाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभापा के रूप में पढने के लिये चुन 
ले, मगर शर्ते यह है कि जो सुविधा हि दू भान्तों में सरकार की ञओर से 
राष्ट्रभाषा उदू पढने वालों को दी जाय, वही सुविधा मुछ्लिस प्रान्तों-- 
पंजाब, सीमाप्ान्त, सिन्ध, बलूचिस्तान ओर बंगाल--में ईमानदारी के साथ, 
राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय। इसारी बात व्यावहारिक होगी, 
/ उसमें सत्य होगा, धोखे की कोई गजाइश नहीं होगी, ओर समव हे हमारा 
उद्‌' वालों से समझोता हो जाय | हिन्दुस्तानी वालों से उनका यथा हसारा 
सममोता होना असंभव है । हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त ग़लत 
हैं, बनाचटी ओर दिखाऊ हैं भ्रोर वास्तविकता से बहुत दूर हैं | 'हिन्दुस्तानी' 
धोखे की दह्टी है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने रुष्ठ ओर अ्रसतुष्ट हैं, 
डतने ही उद्‌" वाले उससे सशंकित हैं| हिन्दी और उदू दोनों राष्ट्रभाषा 
मान लो जाने पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रीयवा की अधिक 
अभिव्यक्ति होगी, श्रधिक राष्ट्र-सुलभता होगी, वह काल्ान्तर मे अपने आप 
प्रधाव हो जायगी और एक समय थञ्रा सकता है जब उद वाले भी हिन्दी 
ओर देवनागरी को राष्ट्रभापा ओर राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर लें। 
विज्ञान ओर यथाथे की उपेक्षा अधिक ससय तक संभव नही | परन्तु इस 
समय हिन्दी ओर उद्‌' दोनों को राष्ट्रभापा सान लेना ही राष्ट्र-भापा की समस्या 
के समाधान का एकमात्र सच्चा और ईमानदारो का रास्ता हे, अन्य कोई नही | 
प्रत्येक भान्त की एक कासन भाषा तों होगी ही, जिसके द्वारा श्रन्तर्मरान्तीय 
व्यवहार संभव होगा । केवल अन्तप्रान्तीय व्यवहार की ओर केन्द्रीय सरकार 
की दो भाषायें हिन्दी ओर उदू' होंगी । जो चाहेगे जिन्दे फुरसत होगी अथवा 
जिन्हें आवश्यकता पडेगी, वे अपने आप हिन्दी ओर उद्द दोनों सीख लेंगे । 

( भारत के विभाजन से परिस्थिति बिलकुल बदल गईे है | इसमें हिन्दी 
वालों ओर उदू' बालों के बीच में समम्ोते का प्रश्न ही नहीं उठता | भारत के 
विभाजन का राष्ट्रभापा की सससस्‍्या पर क्या प्रभाव पठता है, इसे उत्तर-परि- 
शिप्ट २ (प्रष्ठ ६६) में दखिये, ओर हिन्दी प्रान्तों से शिक्षा के माध्यम के प्रण्न 
पर क्या अभाव पडता है, इसे परिशिप्ट १७ से ठेखिये | ) 
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बोलकर केवल हाम्यास्पद बनेंगे | जो माया सत्र लोग बोलेंगे यही कामन भाषा 
हिन्दुत्तानी' कहलायेगी, लिपा चार यो ऊुड् जाय | यद्वि बोलचाल में हिन्दी 
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मित्र से ( या बाजार में ) सही बोली भे थात फरने समय बोलगा, ख़त्म, 
निस्म', रिश्ता), 'ज़प्नानो, 'फज्ञे', आदमी या शख्म', 'तरजुमा!, क्योंकि अपने 
चारो थ्ोर की खड़ी बोलचाल मे-- हिन्दी वालों की अ्रयवा उठ बालों की--- 
पद नित्य इन्टों शब्दों को सुनता है, लिखित दिनों में शेप, शरीर! 
सस्पन्ध', भाषा), कर्तव्य, मनुष्य', 'अ्रनुवादं उसने भले ही देसे हों | 
(भाषा के साथ ससक्ृति का भी वही हाल हैं । लपनऊ में यप्ता हुआ एक हिन्दू 
बंगाली दूपरे हिन्दू बंगाजी से सदेय नमस्कार करेगा, परन्तु दूसरी ही सास 
में श्रपने लखनोंश्ा हिन्दू मित्र से अद्ावश्ज़! करेगा। कारण वही £& । ) 
हों, यदि लसनऊ की खडीयोली यालचाल में उसे ख़त्म! (पिस्म', रिश्ता', 
जान , कर्ज, श्रादि के साथ साथ शेष, 'दारीर), सम्बन्ध, भाषा), 
करक्तेब्य', थ्रादि भी--नि पनन्‍्देह हिन्दी बालों के मुय से--सुनने को मिलेंगे 
तो उसके धुंद्द स भी खढ़ो चोली में यही हिन्दी शब्द शअ्रधिक सुगम और 
परिचित होने के कारण निकलेंगे ( और जब बह हमें श्रापस में एक दूसरे को 
नमस्कार! करते देखेंगा तब वह हमें भी धनमस्कार करेगा, जो मापा हस 
ज्यम्‌ नहीं बोलेंगे, व केवल लिखेगे , उसके क्षिये इस यह भाशा दौसे कर 
सकते हैं कि भ्न्य भाषा भापी उसे--उस क्षिखित भाषा को--बोले ? पहले हम 
स्वयस्त्‌ भ्रपनो लिखित भाषा को इसी रूप में बोलकर श्रादर्श उपस्थित करें, 
किर अहिन्दी भापी उसे अ्रपेज्ञाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरल होने के 
कारण अपने आप अपनायेंगे | उद्‌* या चर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप घरी 
रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियस है कि प्रत्येक भाणी सबसे सरल भाग: 
( [7९ 0६ ९85६ 7९५०४६८७००८८ 2 भ्रपनाता है। इस नियम की अवहेलना 
अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गाधीजी, काग्नेस और 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चोटी का ज्योर क्यों न लगा दें । 
( यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है | हम सेव शुद्ध हिन्दी लिख, 
सूढी राष्ट्रीयता और “हिन्दुस्तानी” के चक्र में आकर उसमें उद्‌' शब्द न- 


भरे, फिर देखेंगे अधहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर वर्घा की ्््् 
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हो सकेगा | हम हिन्दी प्रान्तों में उदू को जो स्थान देने को तेयार हैं, बह 
उदारता की सीमा है, उदू के न्‍्यायोचित भाष्य से कहीं अधिक है। उससे 
और आगे जाना हमारे लिये शअ्रत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में 
बाधक हे | हिन्दी की विशुद्धता ओर अवाध विकास के लिये भी यह आच- 
श्यक है कि वह अन्य प्रान्वीय भाषाओं के समान हिंदी प्रातों मे एकमात्र 
राजमाप, हो और कामन भाषा हो, जितका पढ़ना प्रत्येक के लिये अ्रनिवाय 
हो ( जिस प्रकार पजाब में प्रत्येक के लिये उदूं पढ़ना झनिवाय है ), अन्यथा 
चह दूषित और विकत होती चलो जायगी, हिंदुस्तानी के रोलर के नीचे 
दबती चली जायगी और उन अधिकारों से भी वड्चित होती चली जायगी 
जो अन्य ग्रातीय मापाओं को प्राप्त है। उदू ग्ान्‍्तों में उदू का अखणड 
साम्राज्य है, ओर वह विशुद्ध रहेगी, ढिंदी चाहे अपने आपको मिटा डाले । 
हिन्दियों को इससे अधिक करना ददे। उदू प्रातों में, अन्य प्रातों में, 
मुस्लिम रियासतों में श्रोर केन्द्र मे हिन्दुस्तानी” के नाम पर या बिना किसी 
आउड के हिंदी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हें 
करना है, ओर हिंदी रियासतों पर ध्यान देना है | घर की राज्य-व्यवस्था 
संभाल कर साम्राज्य की व्यवस्था ठीक करना है । इसके लिये हिंवीवालों 
को उद प्रातों, अन्य प्रातों ओर रियासतो मे प्रबल आन्दोलन तो करना ही 
पडेगा, एक और उपाय का अचलम्बन करना पडेगा। जब तक उर्दू प्रान्त 
अपने यहाँ हिंदी को न्यायोचित स्थान न ढें, तब तक हमें भी हिन्दी-प्रान्तो 
में उदू के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो उदू प्रान्त हिंदी के साथ 
करेंगे | हम कायरो को अहिंसा ओर दिल-पिघलाव-योग में विश्वास नहीं 
कर सकते | हम उद प्रातों मं मुसलमान आकाओं के सामने बहुत नाक रणड 
चुके, परन्तु बदले से मिला केवल तिरस्कार और अवजणा | मुसलमान केवल 
एक ही तक समझते हैं, ओर चह है शक्ति का। उदू' प्रान्तो ने यदि अपनों 
हिन्दी-द्रोही नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्न और बिहार से उद को 


७्प हिन्दी को अपनी समस्या 


ही बोलें | यदि कीठ ट्विन्दी मुसलमान किसो हिन्‍्ठी शब्द शो ने समझे तो 
तो बह उसका अर्थ प्रदु ले । बदि हिन्दी मुसवमान उद मेंबोले ( जेसा 
कि पद्द बोलता है ), तो एम इस पर आपत्ति करने की आमश्यथकता नं, 
परन्तु हम भी उससे उद मे क्‍यों बोले ? हम अपनी मातृ-मापा, जो उसकी 
भी मातृ-सापा है यदि यह श्समे इन्क्रार करता है, क्यो छोड़े ? जिस प्रकार 
हम उसकी उदू समभने का प्रखन्‍न करने हैं, उसी प्रकार बद्द हमारी हिन्दी 
समभने का प्रवान करे | यदि फ्ोई हिन्दी भाषी उदू भी जानता है, तो 
इसका यह अथ नहीं कि बह कियी हिन्‍्दी मुसलमान से ददू में बोले। बह 
अपनी उदूँ मिशेप अबसरा और उपयोगी के लिये ( जेसे सीमा-प्रान्त मे 
भ्रमण करते समय ) उठा रकवे । गाधीजी कहते हैं हि भने अरनी अंगरेजी 
अँगरेजा श्ौर विदेशियों के लिये रिजय कर रक्‍खी है, सत्र टिन्दुल्तानियों के 
लिये मेरे पास हिन्दुस्तानी! है | हिन्दो वाला को इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
वे अपना उद जान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख छोड़ें, परन्तु सब 
हिन्दियों से, धर्म का को$ भेद्र भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिस प्रकार 
एक बगाली या मगठी या गुजरती किसी भो घमं के अनुयायी बेगाली या 
मराटी या गुजराती से क्रमश बंगला, सराटी और गुजरानी मे बात करना है । 
ऐसा द्वोने पर दी हिन्दी हिन्द-प्रान्त श्रोर दिन्दती प्रान्तो की वास्तविक मातृ- 
भाषा या प्रान्त-मापा कहैलाने की श्रधिकारिणी होगी | हिन्दी वाले हिन्दी 
मुसलमानों से उदू मे बोलकर स्वयम हिन्दी की इस स्वभाव-सिद्ध व्यापऊता में 
थ्र विश्वास उत्पन्न करते हैं | उन्हें अपने प्रान्तों की सोमा के अन्दर और अपने 
ग्रात्न-निवासियों के साथ या उनके बीच में निसकोच, बिना मिकक या हिच- 
किचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये | यद्धि वे चार तो इस मामले में 
अपने पडोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी 
सदेव उदू मे बललता ई या बोलने का प्रयत्न फरता दे, शिक्षा ले सकते हैं# | 
& भापा के साथ संस्कृति का अट्ृट संबंध है। हिन्दी बोज्चाल के साथ 
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उन्नति कौ मूल” भूल नहीं सकते | यदि हमारे मुकावले मे कांग्रेस अथनी 
समस्त शक्ति से डट नाय तो भी हम खम ठोंक कर भिह्ग जाना चाहिये | 
हस संघर्ष मे यदि इस सफल हुये, तो हम केबल अपनी मातृ मापा के प्रति 
अपने कत्त व्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस डाले गये तो आने 
वाली पीढियाँ हमें कापुरुष न ठहरा सरकेगी--यह न कट्ट सकेंगी कि 
उन्होने बुद्धि होते हुये, मविष्य को जानते हुये भी बाप दादों की दी हुई 
भाषा को नष्ट होने से दचाने का प्रवत्तन नहीं किया | हो सकता है, हमे 
अन्त में गाधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार सत्याग्रह का प्रयोग 
करना पडे | हमे इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये। यह याद रखना 
चाहिये कि यदि अबकी हिन्दी ड्रबी तो फिर नहीं उबरने की | पीछे पछुताने 
से कुछु हाथ न आवेगा | यह समय चुप देठे रहने का नहीं, मर मिटने का 
है| हमें वत्त मान कांग्रेसी सरकारों से आशा त्याग देनी चाहिये। शायद 
हमें इन्ही का मुकाबला करना पढे | अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथो 
से करनी होगी । 

कुछ और कहने से पहले 'हम' से बया अभिप्राय है, यह स्पष्ट करना 
उचित होगा । (हम' से अ्रभिप्राय समस्त हिन्दी प्रमियों से है। व्शिष रूप' 
से हम? से अभिप्राय हिन्दी लेखकों और साहित्णिकों से हे | हिन्दी का 
नेतृत्व सठेच हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है | अब भी उन्हे ही करना 
है | अ्रव तक उन्हे विदेशी सरकार के उदू -प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन्हे 
काग्रेस के 'हिन्दुस्तानीः-प्रचार से लड़ना है। हिन्दी को राजनीतिक नेताओं 
से न कभी सहायता मिली, और न अ्रथ मिल सकती दे । वास्तम में हिन्दुर- 
तानी की जड़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू मुस्लिम 
राननीतिक दॉव-पँंचों का शिकार बनाना चाहते हैं। हम! मे अगर कोई 
शामिल नहीं है, तो बस यही राजनीतिक नेता । 

हिन्दी प्रान्तों में कुछ ख़ास काम जो हमें ठुरत करने चाहिये ये हैं-- 
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साहित्व का बहुतेरा प्रचार हो चुका, द्वो रहा हे शौर रिक्षा के प्रसार के साथ 
अपने थ्राप होगा , अब हिन्दी बोलचाल केप्रचारकी श्रायश्वऊता है जिसे गर- 
सरकारी तोर से ही किया जा सकता है | द्विन्दी बोनचाल की स्थापना और 
प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के समान हा जायगी-- 
चह आगे बढ़ ही न सकेगी शरीर श्रन्त से वह सुर्दा समझे ली जाबगी। 
हिन्द्री बोलचाल को अ्ंगरेजी और उदृ दोनों के पजो से मुक्त करना है । 
अ्मी दाल मे पत्रो मे यह समाचार छुपा था कि प्रयाग के वकीलों ने एक 
“'हिन्दुल्लानी बोलो क्लब की स्थापना की है, ओर वह्द नियम बनाया है कि 
हस क्लब का जो सदस्य बोलचाल में अनावश्यक अंगरेजी शब्द प्रयुक्त 
करेगा उन पर प्रति अगरेजी शब्द एक पेसा जुर्माना किया जायगा | पता 
नहीं उस क्लब का क्‍या हथआ।, परन्तु उसकी राय में बाइफ, पालिटिक्त , 
धममिनिम्टगे', 'रिटिन), प्लेंटिफा, 'कल्पेत्रिल होमीसाइट', मूवेबिल प्रापर्टी, 
आदि बोलने पर जुर्माना क्रिया जाबगा, क््योंकिये शब्द अँगरेजी के और 
धविदेशी! हैं पर बीबी), 'स्थासत), 'बजारत?, 'तहरीरो, 'मुद्दई, कत्ल इन्सान 
मुन्नलिजरम सजा, 'जायटाड मनकला, आदि बोलना स्वाभाविक समकका 
जायगा क्याकि ये हिन्दुत्तानी! है ! हिन्दी बोलो क्लब वाइफ ओर “वीती', 
पालिवटिक्स! और 'स्थासत', “मिनिस्टरी' और वबजास्ता, 'रिटिनी और वह- 
रीरो), ्नेंटिफ' ओ< 'मुहर5?, 'फल्पेविल होमीसाइड” ओर “कत्ल इन्सान 
मुन्तल्जिम सजा), मूवेब्रित पापी आर 'जायदाट सनकुला' दोनों को विदेशी 
ओर त्याज्य सममेगा। 'हिन्दुघ्तानी बोलो क्लब! का शर-संघान शिक्षिता की 
इंगलिस्तानी के विरुद्ध होगा, “हिन्दी बोलो क्लब का शर-सघान शिक्तिनों की 
इंगलिस्तानी श्रौर उद्‌-हिन्दुत्तानी दोनो के चघिरुद्ध | 

जो भाषा सम्ब-समाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं । 
ट्सलिये हमारे नेताओं, राज-मग्रियो, शिक्षको, समाज-व्यवस्थापको,घारा- 
सभाओं के सठस्था, आठि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि 


क्या करे ? १७६ 


सरकारी अधिकारियों के पाप भेजना, ८ जनता मे और विशेष रूप से सर- 
कारी अधिकारियों, धारा समाओ्रों के सढस्थों और नेताओ्रो में 'हिंदी बोलो” 
प्रचार करना ( देखिये पृष्ठ ६६-८१ ), ६. जनता मे, विशेष रूप से कायस्थो 
आर काश्मीरियो मे, यह आन्दोलन करना कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में 
हिंदी ( वर्नाक्यूलर के रूप मे ) दिलावे, १०. जनता में जोरदार आन्दोलन 
करना कि चह केषल हिंदी के चित्र देखे ओर उदूं तथा हिंदुस्तानी” के चित्रों 
का, जो अधिकतर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे, आदि | 

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तो मे भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध 
नेतृत्व हिदियों को ही अ्हण करना पडेगा, क्योकि हिंदुस्तानी से सबसे अधिक 
द्ानि हिंदियों को ही है | इस सम्बन्ध मे कुछ खास खास बातें जो हमें करनी 
चाहिये ये हैं।-- 

( १) अदिंदियों को हिंदुस्तानी का ऊँच-नीच समभ्राया जाय, यह 
बतलाया जाय कि जेसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केचल यह 
होगा कि उ दृः आर उद लिपि वास्तविक रा ष्ट्-मापा आर राष्ट्रलिपि बन 
जायंगी। ऐसा होने पर हमसे कही अधिक असुविधा उन्हीं को होगी। उससे 
राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा ।# 

(२) अश्रद्िन्दियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नही है कि हिन्हु- 
स्तान्नी से केवल हिंदी को खतरा है। “हिंदुस्तानी” से अन्य सस्क्ृत-निष्ठ प्रातीय 
भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी | परस्पर सम्पक होने पर दो भापाओं का 
एक दूसरे की शब्दावली को प्रभावित करना अनिवार्य है। कालान्तर में 
राष्ट्र-माषा का भारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा 
हो जाना भी अनिवाये है। सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्रमाषा का ही होगा, 
ओर देश के सब बडे बडे काम राष्ट मापा में ही होगे और उसका पहना 
व्यचहार मे प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा ( जैसे आज कल 

. #£ उत्त-परिशिष्द ३े भी देखयि। 7777-77 
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बाजी का ठमन कर भाषा की मर्यादा रक्खेगी | उदाहरण के लिये, व्याकरण 
सदैव भाषा के बाद आता है और भापषा'के पीछे पीछे लेगढ़ाता हुआ 
चलता है, परन्दु प्रत्यक समय पर भाषा की मर्यादा बताने के लिये और 
भाषा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये' उस समय के व्याकरण को 
आवश्यकता होती है | इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी अत्येक समय पर स्टेड्ड 
हिन्दी का आदर्श रक्खेगो, यद्यवि वह आदश स्वयम्‌ समय के अनुसार | 
बढल सकता है | दूसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेसी मापा पर स्थिर नियंत्रण 
नहीं, गतिशील निवत्रण रक्खेगी । 
(२ ) ये सब बातें प्रतिक्रियाबादी हैं | 
दोगी | जवर्दस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द्‌ मिलाकर हिन्दुस्तानी 
गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश 
पर लादने जैसे प्रतिक्रियाबादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी । 
अगर एक ओर भाषा को “हिन्दुस्तानी के नाम से अ्ररत्री-क्रारसीमय वनाने 
का जोरदार और जानवूम कर प्रयत्न किया जा रह्दा है, तो देश को भाषा 
और संध्कृति के अमिम्ानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और 
करने का अयत्न जानबूक कर करना ही होगा [ श्रगर हिन्हुस्तानी! की सर्वे- 
भक्षी दानवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्षा में 
यश न हो रहा होता, तो हिन्दी को क्लिेब्न्दी करने की जरूरत न पड़ती । 
अगर 'हिन्हुस्तानी! की बाढ न आई होती, तो हिन्दी पर मेंड़ बाधने कौ 
आवश्यकता न होती | ऊपर जितनी बातें कद्दी गई हैं उनके पीछे “्रतिक्रिया' 
ओर 'साप्रदायिकता” की भावना नहीं, आत्म-रक्षा' की भाषना है। अपने का 
बचाना हमारा धम है। मारत के इनिहाव में एक समय संस्कृत को भी 
थआवनी मापा के प्रमाव से बचाने की जरूरत पड़ चुकी है | श्राज मराठी, 
फैजेसका अपने प्रदेश मे अखणड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का 
बहिष्कार-कोष छुप चुका है। आज अं गरेज़ी जेसी विकसित ओर शक्विशाली 


क्या करें ? हि 


है कि मुसलमान मॉँग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में मी प्रान्तीय भाषा की 
दोनों लिपियों को एक सा स्थान दिया जाय ( जैसा आज मुसलमान हिन्दी 
प्रान्तो मे कहते हैं, और दयालु काग्रेसी सरकार इस मॉग को ही पूरा नही 
करती, चरन्‌ हिन्दुओं को भी अपनी मातृ-भापा की दोनों लिपियाँ” सीखने के 
लिये मजबूर करती है )। इस सबके लिये भी स्वथ अहिन्दी जन जिम्मेदार 
होंगे जो आज गाधीजी के इशारे से अपने पेसे से उ लिपि का प्रचार करना 
परम राष्ट्रीय कार्य समभते हैं| उद्‌ं लिपि के कारण प्रान्तीय भाषाओं मे उच्चा- 
रण की भी जो दुदंशा होगी, वह हम हिन्दी चाले प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं | 
प्रान्दीय भाषाओं की लिपि का विभाजन होने के बाद उनकी शैली का 
घिभाजन होना भी अनिवार्य है | प्रत्येक ब्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियों हो 
जायेंगी--एक हिन्दू शैली! और एक 'घ्ुस्लिम शेली'--बिलकुल हिन्दी उदूँ 
की तरह ( फिर क्या गाधीजी प्रत्येक प्रान्तीय मापा की सरस्वती” प्रकट करने 
का भगीश्थ प्रयत्न करेंगे १ ) | उदूं शेली हिन्दी शेत्नी से लिपि भिन्न होने के 
कारण ही मिन्‍न हुई , मुस्लिम बंगला”! का ग्रान्दोलन अब तक लिपि एक 
रहने के कारण ही सफल न हो सका है (आगे की राम जाने--समवतः 
बगाल की लीगी सरकार अब पम्ुस्लिम बंगला” फारसी लिपि में लिखेगी ) । 
पारसियों की शुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुश्नों की 
गुजराती से सबंथा भिन्‍न है, और गोआ के $साइयों की कोंकणी रोमन लिपि 
में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओ की कोकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
स्चथा भिन्‍न है। लिपि और माषरा का अटूट सम्बन्ध होता है। जिस 
प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अंगरेनी शब्द पारसी शुजरातो ओर ईसाई 
कोकणी में अनायास घर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव 
से उदू शब्ढ प्रान्तीय भापाओं को मुस्लिम शेली में (फारसी लिपि में 
लिखित ) अनायास श्र करते चले जारयेंगेअ | हिन्दुस्तानी” की शब्दावली 
छफारसी लिपि के प्रभाव से सिन्धी श्ररबी फारसी सें ऐसो सेमी है ओर. 


प्र हिन्दी की श्रपनी समस्या मा 


रहे हैं । हम आझाज अ्ंगरेजियद, ऑगरेजी भापा और कोट पतलून का ही 
विरोव क्‍यों करते हैं? क्या ये सब बाते समाज में, समाज की चोटी कौ 
श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, श्र उ्दूं के समान नहीं लद गई ् ! 
राजमापा अंगरेजी को ही निकालने की वात क्यो की जाती है * क्या ओँग- 
रेजी पिछले ढो सी वर्षों से राजभाषा नहीं हे ! क्या शिक्षित समाज के लिये 
आज अंगरेजी मात-मापा से मो बढ़कर नहीं हैं ? फिर उसकी जगह मातु- 
भाषा को प्रतिष्ठित करने का ग्रवत्न क्यो किया जा रहा है ? क्‍या अँगरेजी 
के शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के समान नहीं घुस 
गये हूँ १ उन्हीं को सात-मापा से क्यो बहिएक्ृत किया जाता है# १ जब मनुष्य 
चेंतता हं और स्व! को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, और अपने 
पिछले ऐड्बय को याद कर उसे पुन प्राप्त करना चाहता है, तभी उसमे कुछ 
करने की शक्ति आरती है और तभी व महानवा की ओर अग्रसर होता है । 
“मं बड़ा होता हैँ तो अपनी शक्तियों से ।? मुझे प्रेरणा मिलती है, जाबनी 
शक्ति भिलती है तो अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, इसलिये भे अपनी 
भाषा को शुद्ध करना ओर रखना चाहता हैँ । आज फारस तो फारसी में से 
- घुले मिले अरबो शब्द निकाल रहा है, और ठुकों अपनी भाषा मे से घुले 
मिले अरबो और फारसी शब्द निकाल रहा है | फिर यदि [हम हिन्दी मे से 
उन बिदेशी शब्द को निक्रालना चाहते हं जो उसमें जबरदस्ती या अना- 
नतावश घुसेडे जा रहे या घुछ् गये हैं, तो हमी को दोप क्‍यों ठिया जाता है ? 
यह सस्कृृति का प्रश्न है, और मापा सस्कति को प्रधान पोपक है। यदि हम 
श्राज हिन्दी की चिशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे नो हिन्दी -- वह भाषा जिसका 
थी श्रोमन्नानारायण श्रश्नवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 
पहृन्दुस्तानी' में बात करते समय कसी श्रेंगरेज्ी शब्द का व्यवहार करता 
' है तो वे उसका मज़ाक उद्दाते हैं | हिन्दू सुसलमानों में समान भाव से अच- 
कित अगरेज़ी शब्दों के श्रति हिन्दुस्तानी वालों का यह रुख़ है, परन्त भरथा 
फारसी शब्द बढ़ाये बिना 'हिन्दुस्तानी” हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती ! 
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साहित्य का सच्चा दिग्दशक् होता चला जायगा | शुरुआत हिन्दी बालों 
को करनी है। उन्हें प्रॉन्‍्तीय भापाओं के साहित्यिकों से सम्पर्क बढ़ाना 
चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये । प० बनारसीदास चतुर्षेदी के 
शब्दों मे उन्हे साहित्यिक सगाइयाँ” करनी चाहिये | हप॑ का विपय है कि 
हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्‍ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु 
काम बहुत बढ़ा है। सब हिन्दीवालों को मिलकर प्रान्तीय भाषाओं से 
साहित्यिक मेलजोल बढाने की योजना बनानी चाहिये | एक काम जो हिन्दी 
वाले तुरन्त कर सकते हैं चह है भारतीय साहित्य परिपद्‌ की पुनः स्थापना 
ओर 'हस' जैसे पत्र का पुनः सचालन । हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि 
श्रीमुन्शी की 'सब-माषा-मदिर योजना” शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो । 

ऊपर के काम से हिन्दी के राष्ट्रत्माषा-पद प्राप्त करने में भी वह 
सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा सभव नहीं। अन्य भापा- 
भाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। हाथ कगन को 
आरसी क्या! ! वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, चह्ठ न उद्दू कर 
'सकती है ओर न 'दोनों लिपि? वाली हिन्दुस्तानी! । 

( ४ ) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक 
तैयार करे | इस विद्यालय में केबल वे ही लिये जायें जिनकी मात-भाषा हिंदी 
हो | इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक विभिन्‍न अ हिन्दी प्रान्तों में 
जाकर राष्ट्र-भापा हिंदी का सगठित रूप से श्रचार करें | अच्छा हो यदि यह 
विद्यालय सम्मेलन की राष्ट्-भापा प्रचार समिति के तत्वाबधान में खोला 
जाय | (हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा भी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के 
लिये वर्धा में एक विद्यालय खोल रही है ) | इस समय हिन्दियो का कर्तव्य 
है कि वे विभिन्‍न प्रातों मे राष्टर-भापा हिंदी के प्रचार के काम में हाथ बटावें । 
राष्ट्भापा प्रचार समिति के सगठन पर हिन्दुस्तानी चालो के जो प्रहार हो 
रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियों को करना होगा | राष्ट-भाषा प्रचार समिति 


ष्पर्‌ श्न्टी की झपनों समस्या 


लिखी हुई दरख्यास्‍्त मजुर कर ले तो उसे खुशी अवश्य होगी, परन्तु “अग- 
रेजो निकालो! की जो और जैसी भावना गाधीजी या श्रन्य नेताओं के दिमाग 
में काम कर रही है, उसकी वू भी 'जनता' को नहीं छू गए ४ । उसे तो यह 
अब बताया जा रहा है कि श्रंगरेजी विदेशी है, उसका बहिप्फार करो, अ्ंगरेजी 
मे भाषण मत दो, पत्रव्यवट्टार मत करो, आदि | ग्रह सब जनता को 
लशुएनज काशरस' करना ही तो है | जनता को है गलिस्तानी से भी को$ चिट 
नहा, चष्ट खुशी खुशी अंगरेजी शब्द वालने के लिये भी तंयार है, बल्कि 
पढ़ उसे ब्रद़प्पन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से 
शिक्षित समाज की इंगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा 
जाय । अंगरेजी शब्दों के मामले में ही उसे 'काशस” क्यो किया जाय ! 
यदि हिन्दी बोलो क्लब? से साधारण जनता को डिलचस्पी नहीं हो सकती 
तो प्रयाग के हिन्दुस्तानी बोलो क्लब? से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो 
सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये | यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो? 
का आन्दोलन हो सकता है, तो 'हिन्दी बोलो” का आन्दोलन भी हो सकता 
है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन सस्कूते और मापा के श्रनुरूप अपनी 
भापा सुधारने के लिये कहते हैँ, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति होती 
है? जनता के लिये क्या अच्छा है, और भाषा की कौन सी फऋत्ति त्याज्य 
है और कौन सी ग्राह्य, इस पर तो जननायको में मतभेद हो ही सकता है | 
याद हंस यह समभते ई कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी' के नाम से या किसी और 
नाम था बाद! की आड़ में अरबी फारसी शब्द भरने को य्ज्ृत्ति उतनी हो 
बुरी हे जितनी अँगरेजी शब्द भरने की, और मापा में से अनावश्यक अरवी 
फारसी शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अंगरेजी 
शब्द, तो क्या गलत समभते हैं ? इस पर तक हो सकता है और पिरोधियों 
को हम तक के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्ठ यह बात कि जनता " लेंगुएज 
काशस' नहीं है फिर क्‍या महत्व रखती है * 


क्या करें ! १९१ 
देते हैं, जनता वेचारी जाकर उस “हिन्दुस्तानी को समझे चाहे न समसे। 
अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' चित्र बने हैं, उनमे से अधिकाश 
की भाषा 'श्रच्छी उदू , खराब उदूँ, मद्दी उदूं, खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी' 
है, अच्छी हिन्दी के चित्र शावद ही कुछ बने हैं। यदि चित्र-समालोचक 
सब चित्नों की भाषा को इस हिन्दुस्तानी! का पासपोट न देकर चित्र की 
भाषा को इन्ही विशेषणों से सम्बोधित करें, तो जनता का भी लाभ हो ओर 
फिल्म निर्माताओं का भी । हिन्दी जनता या तो एक 'उद्‌' चित्र देखने ही 
न जायगी ( वे ही जायेंगे जो उदू समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी 
तो उसे मालूम रहेगा कि चह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी 
जनता को भी सभाये करके चित्रों की भाषा के विरुद्ध अपना असतोप प्रकट 
करना चाहिये। यह सब होने प्र सिनेमा के मालिक पुजीपतियो को हथा 
का रुख पहचानते देर न लगेगी । जब वे हमारे पेसे से ही मोटे होते हैं, तो 
उन्हे वह देना पडेगा जो हम चाहते हैं ।हम क्या चाहते हैँ, यह हम 
बतलाबे तो | 

हिन्दी बालों को अधिकाधिक सख्या मे सिनेमा कम्पनियाँ खोलनी 
चाहिये, जो चित्रा में हिन्दी ओर हिन्दी सस्कति की रद्चा करें ओर सुरुचि 
का पूरा ध्यान रक्खें | जनता का सास्कतिक स्तर डठने वाला है, जनता 
शीघ्र ऐसे चित्रों की मॉग करेगी। हिन्दी साहित्विकों ओर लेखकों को भी 
अधिकाधिक संख्या में सिनेसा में प्रवेश करना चाहिये, ओर सिनेमा की 
दुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरहुराने से नहीं, अपनाने 
से सुधरेगा | सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सास्कतिक उत्थान के 
का्य-क्रम में इतना ऊँचा स्थान है कि वह अच्छे से अच्छे साहित्विक के 
सबंथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें बनाना है। परन्तु 
सिलेमा के दत्त मान था भविष्य के हिन्दी लेखको से हमारा एक नम्न निवेदन 
है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेकनीक के अनुकूल अवश्य वनावें, 
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सलाइ दी कि हिन्दी भाले जितने ही अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग 
करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायैंगे | जो हिन्दुस्तानी? जेसी कत्रिम 
भाषा गढने चालो के एक अगुआा हैं, जिन्होंने कत्रिम रूप से हिन्दुस्तानी 
गढने के लिये कमेटियाँ बेंठाई हैँ और जो स्वयम्‌ हिन्दुस्तानीगढ़समाओं 
के एक मुग्या हैं, उन्हें हिन्दी पर 'कत्रिमता? का लाछुन लगाना शोमा 
टी देता | हम उनसे यह भी पूछना चाहेंगे क्रि जिस हिन्दुस्तानी! को 
उन्हाने बिहार पर लद॒बाया और अब फिर लद॒वाना चाइने हैं, वह ही 
फितने विद्वारियों की समात-भापा है, और उन महमूठ सीरीज और राजेन्द्र 
सीरीज की रीटरो की 'दिन्दुस्तानी' निसने सीता को विगमः ओर बाल्मीकि 
को मौलवी” बना दिया, कहाँ तक अकत्रिम और स्वाभाविक है, और 
फारती लिपि जिसका सीखना वे सब विहारियों के लिये अनिषाय करना 
चाहते हैं, कह तक किसी हिन्दुस्तानी! की, और कितने विहारियो की स्वा- 
भाषिक लिपि हे ? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ही 
ग्रकृत्रिमता लाने का सबसे सरल नुरखा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रचीन्द्र को 
अस्वी-फारसीमय बेंगला लिखने की सलाह दी, ओर क्‍यों नहीं वे गाथी 
जी से असवी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते ? हिन्दी पर ही 
उनकी कृप्रा-इृष्टि क्यों है, उसी को वे अरवी-फारसीमय क्यो बनाना 
चाइते हैं ? अस्त, टा० रजेन्ट् प्रसाद के चिचारों का तो उचित मृल्याक्न 
किर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कृत्रिम है ! 
दो, हिन्दी कृत्रिम है| वह कृबिम इसलिये नहीं है कि उसमे बहुत से 
श्रवाछ्ुनीय या बोलचाल में अप्रचलिंत सस्कृत शब्द हँ--उद्‌ में अचाहुनीय 
या बोलचाल में अग्रचलित अरबी फारसी शब्दों की सख्या और अन्य 
प्रान्तीय भाप्शो मे अचाछनीय या बोलचाल में अप्रचलित सह्क्त शब्दों की 
ख्या इससे कम नहीं है, बरन वह क॒त्रिम हसलिये है कि उसमें अनाब- 
यक, अचाछुनीय, या वोलचाल में अम्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अयेक्षा 


परिश्रेष्ट 
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मजबूर हआा । ये बचे हुये कुछ सी सत्कृत शब्द ऐसे हैंजो कहीं 
बीलचाल म॒ प्रचलित नहीं हैं, परन्त जिनके ठेशज या अरबी फारसी 
प्रयाग था दोनो प्रक्रार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 
हैं| इनमे से कुछ ऊपर के (२) (ञ्र ) घर्ग (प्रूष्ठ ४७ ) में थ्ाजाते ई 
ओर शेय के अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (६ ) (7) बर्ग (पृष्ठ ३५ ) 
मद्या जाते हूँ | इनके साथ क्या होना चाहिये, यद्द पहले बतलाया 
जा चुका है | यदि हिन्दी को कत्रिमता या अ्रकत्रिमता की दृष्टि से नहीं, 
परन्‌ शुद्ध जनता को सुविधा की दृष्टि से ढेखा जाय, तो इन कुछु सी 
मस्कत शब्दों मे उन संस्कृत शब्दों को और जोब्ना पडेगा जो शिक्षित 
समाज की बोलचाल म तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल म 
जिनके अस्बी फारसी पर्याय प्रचलित हैं ( इनके अरबी फारसी पर्याय ऊपर 
के(१)(इ)८(व) ब्यं ( प्रष्ठ ३५) में आ जाते हैं, इनके साथ क्या 
होना चाहिये, यह भी चहीं बताया जा चुका है ) | इस प्रकार इन शब्दों की 
सख्या लगभग ४०० हो जायगी | यदि इन शब्दों में उन सस्कृत शब्दों को 
भी जोड़ हो दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, थ्र्थात 
उन मसस्‍्कृत शब्दों को भी जोढ दिया जाब जो शिक्षित समाज की बोलचाच 
में भी प्रचलित नहीं है परन्तु जिनके अरस्त्री फारसी पर्याय केवल शिक्षित 
समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं--साधारण जनता को उनकी 
या उनके अरबी फारसी प्र्याश्रों की अब तक जरूरत ही नहीं पी ( और 
इसलिये जिन्हे, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके 
अरबी फारसी प्रयोत्रों का बहिप्कार करने का हमें थ्रधिकार है ), अर्थात यदि, 
जहाँ तक बोलचाल का सबंध है, हिन्दी के केवल वे ही सस्क्त शब्द सब 
प्रकार से अरकत्रिम और अधिकारी समझे जायें जो या तो साधारण जनता की 
बोलचाल मे प्रचलित हैं या, यदि उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों 
क्री आवश्यकता जनता को मही पड़ी--केवल रिक्षित समाज को पडो, तो 
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आश्चय तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर! का सबसे अधिक 
ख्याल हिन्दी वालों को है | आज तक कोई अंगरेजी का लेखक अंगरेजी कौ 
कतियो में अंगरेजी को छोडकर दिन्दुस्तानी पात्रों से किसी मारतीय भापा 
में या चीनियों से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआा देखने में नहीं आया । 
यही बात ससार की अन्य भाषाओं के विपय मे कही जा सकती है। दूर 
जाने की जरूरत नहीं, उदू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू 
पात्रों से हिन्दी मे बातचीत करावें | कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो 
एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैँ श्रौर किसी 
विशेप गुण था वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका 
उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों 
का अ्रथ प्रायः कोष्ठकों से या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, 
ओर अ्ँगरेजो मे प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स ( 4:9725 ) मे यह जवनाने 
के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, ओर किसी विशेष कारश 
से ही प्रयुक्त किये गये हैं । लेकिन हिन्दी की कतियों में मुसलमानों की 
वातचीत उदूं में वेखटके और वेरोकटोक कराई जाती है, थ्ौर उदू शब्दों 
के अथ को मी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समभा जाता है कि यह 
तो हिन्दी ही है ओर हिन्दी-पाठक इसे समभते ही होंगे, ओर यह लेखक 
की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब्र जगह ऐसी हिन्दी 
नहीं लिखी ! 
इस सम्बन्ध में दो एक बाते और विचारणीय हैं। “नई दुनिया! शीर्षक 
कहानी में चिरागी और गजरा समाज, की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
हैं | इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी वोली उदूं नही बोली जाती, 
फिर इनका साहित्यिक उदू में बोलना दी कहाँ तक स्वामाविक है ओर कहाँ तक 
वास्तविकता से सम्बन्ध रखता हे? ये दोनो व्यक्ति वनारस के रहनेचाले दिखाये 
गये हैं | तो क्‍या इनसे पूर्ची या किसी और देहाती बोली में वुलवाना कही 


[ 
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तिया को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तो के अनुसार हिन्दी में से जितने 
सस्कृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनसे उन अरत्री फारसी शब्दों की सख्या 
कई गुना अधिक होगी जिन्हे हिन्दी मे से इन्ही सिद्धान्तो के अनुसार निका- 
लना पड़ेगा। यहाँ वह बता ढेना भी आवश्यक है कि हिन्दी मे आने चाले 
जिन अरबी फारसी शब्दों के विददु इस पुस्तक में आवाज उठाई गई है, उनकी 
सख्या भी इस समय एक हजार से अधिक नहीं हैं। इस पुस्तक को पढ़कर 
को3 यह कट्टन का साहस न करे क्रि हिंदी कोई भाषा नहीं, उसमें तो उदृ 
के सभी शब्द आते हैं। ये एक हजार अरबी फ़ारसी राब्द वढ़ी हैं जिन्हे हिंदी 
लेखक हिंदी प्रदेश मे अपने चारों ओर बोलचाल में सुनते हैं ( देशज, 
सस्कृत तत्मम वा तद्भव शब्दों के साथ साथ या अकेले ), और अखावबानी 
के कारण द्विन्दी में स्थान ठे देते हैं अथवा, यो कह्टियें, लिख जाते हैं। योल- 
चाल में बहत अधिक शब्द हैं ही नहीं । एक गूलाम और उिछड़े हुये देश 
के निवासियों की जिन पर विछुले एक हजार वर्षों से विदेशी शासकों ने: 
सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भाषाओ्रो का लाद रक्खा 
दो, बोलचाल की शब्दाचली समद्ग हो ही वेंसे सकती है। बोशचाल की 
णब्टावली से मध ही कितने काम सकते हैं ? यद्वि ढिंठी में आनेवाले बोल- 
चाल में प्रचलित इन एक हजार अरबी फ़ारती शब्दों को रहने ही दिया जाय, 
आर उनके दशज और बोलचाल में प्रचलित अ्रथवा अप्रचलित सस्कृत 
पर्यावी का हिंदी से पूर्ण बहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या 
हल हो जायगी ? यह प्रश्न तो किर मी रद्द जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गरभीर 
कार्यों के लिये आवश्यकता है (और जिनकी सख्या बहुत अधिक है ओर 
दिन प्रति दिन बढती जाती है) परन्ठ॒ जो बोलचाल में कट्टी नही पाये जाते, कहाँ 
मे और किन सिद्धाता के अनुसार लाया जाय | ऐसे शब्दों के लिये उदू श्री 
और फ़ारसी, अरब श्रौर फ़ारस की शरण क्यों लेती हे ? यदि ऐसे शब्दों 
के लिये उदूं को श्ररवी फ़ारसी का दरवाजा खथ्खढाने का कोई अधिकार 
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पूर्ण और संसार की सभी भाषाश्रों के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों 
को प्रकट करने का एक साधन है; और भापा यह तभी कर सकती है जब 
उसका एक प्रचलित; सर्वमान्य ओर निश्चित स्वरूप हो । जब हम किसी 
भापा में अपने विचार प्रकट करने बेठते हैं तो हम काल के अनुसार या 
व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते | बात चाहे आज की 
हो, चाहे हजार घप पहले को, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का 

हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है | फिर हिन्दी भें ही मुसलमानों से या 

विदेशियां से उर्दू में कथोपक्रथन क्यों कराये जाते है ! आशा है विद्वान लेखक 

इस ओर ध्यान देंगे, ओर हिन्ठी को इस दोष से बचायेंगे | कम से कम 

पत्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोप से दूषित लेखों को लौठाने 

का कारण बताते हुये चापस कर दें, या उनके उदूँ सवादो को हिन्दी मे 

अनुबाद करके छापे । | 
( सितम्बर, १६४५ की "माधुरी? से ) 


६४ हिन्दी की झवनी संमेन्‍्या 


जा 


झा प्रबल करेंगे | उसे फेपल थीठ्री सी आशा यह है कि टिंदीयाले शायद 
श्रागे फे जिये सावधान हो यायें श्रीर श्रयने दी हार्यो दिंदी की कब तैयार 
करना होडे दें | /िदधह्यानीवाले इस प्र्तनक को पदकर भड़के नहीं । 

जब हिंदी की कत्रिमता वा सवाल उठा है तब उद की हालत पर भा 
सरसरी नजर टालना अ्सगत से होगा । उर्द टेढ़ सौ साल से अधिक से 
हिंदी शब्द मतरूक करनी घ्रारही £। उद ने जनता की बोलचाल मे 
प्रचलित सेकढ़ों देशन, और स्वत के तत्मम और तहूव शब्दों को मतरूक 
कर दिया छ और उनके स्थान में अ््वी फ़ारसी शब्दों को भर लिया दे | इन 
अरबी फ़ारसी शब्दों मे से कुछ जनता की ब्ोलचाल मे प्रचलित द्ोगये हैं, कुछ 
केबल शिकज्षित समाज कीबोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ विशिष्ट वर्गों की बोल- 
चाल में प्रचलित हैं, और शेप कट्ठी बोज्नवाल मे प्रचलित नहीं हैं। हिंदी में 
बोलचाल मे प्रचलित किसी देशज या सस्कृत तत्सम या तद्घव शब्द को मत- 
रूक करने का कभी प्रश्न टी नहीं उठा और न कमी उठ सकता है | इतना 
ही नहीं, दिंदी में त्रोलचाल में प्रचलित समी अर्बी फार्सी शब्द मी, बोल- 
चाल में प्रचलित द्िंदी पर्थायों के होते हुये, श्राते हैं, परन्तु उदूं में बोलचाल 
में प्रचलित हिन्दी गब्द, यदि बोलचाल में उनके उदू पर्याय प्रचलित हों तो, 
क्रभी नहीं शआ्राते । उदूं के ऐसे अ्स्व्री फारसी शब्दों की सख्या भी जो साधारण 
बोलचाल मे कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्ठु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, उन सस्कृत शब्दों की सख्या से कहीं अधिक दे जो बोलचाल में कही 
प्रचलित नहीं हूँ परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। 
हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके 
बोलचाज्ञ में प्रचलित श्रस्त्री फारसो वर्याथ भो थआते हैं, वहाँ उद्‌ में बोल- 
चाल में अप्रचलित अरबो फ़ारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित 
हिन्दी पर्याय कभी नहीं आते । हिन्दी के जितने सस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें 
यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्‍यों 
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घ्ध दिन्द्री की श्रपनों समस्या 


दिस्दी शरइ्--टेशण, सरकृत सन्‍्मग या सक्षत «भी णागें, ग्रौर यदि उदूं दत 
प्रनेषाद फो नही प्ययना सकती तो ऊपर प्रतिपादित सिने सिद्धारों के 
प्रनुगार एग प्ररधी फाग्सी शरद हिन्दी में रुमना चाहने हैं कम से काम उन्ही 
शिद्वार्नों के श्रदुवार उद भे दिग्टी सहप्स शब्द प्राभ-यह #मारा उन 
उदू घावों को सवाय है थी डिस्ही से खरबी पर्सी शहद का अशिझार 
फरने को लिये ऊपर प्रतिपादित सिद्वानत पर उगनी उठाना चाएँ। जिन 
खिफ्ान्तों प्रौर नियमा के घमुसार दिखी थे ससरका नाजठों यो साधारण बील- 
चल से प्रपनलित, परस्तु उनझे खरे दी फारसी ५ देश व वर्याव हो साधारण 
बोनचाल गे प्रस ला याया जाता हे घोर फिसे सिद्धास्था दौर निमर्मा में 
अनुसार हिस्दी के सरप्रत शब्दा यो उमझे 'परबी प्रास्सी या देशज्ञ 
पर्यापों फी अ्पेज्ञा साधारण योलचाल में पम प्रचलित बताथा याता 
है उसी सिझाना और नियमा के घखनुसार उदू ्यदते ऐसे अरपी पराससी 
णनन्‍्दों का त्याग उरे जो साधाश्ग बोलचाल में प्रचलित नही है परन्‍त लिनिये 
सहउते था देरज पर्याय साथारण बोलचाल में प्रचलित ६. शोर ऐसे 
गअर्पी फ्ासी शब्दों का त्याग को यो सन्‍्कता था देशज परयाथा की अ्पेत्ता 
साधारण पोलचाल गे कम प्रसलित है, और यदि उठ एसा नहीं दर सकती 
नो कम से कम यह खपने शापसियनक श्ररप्री फारसों शब्दों के साथ वस। 

प्रदटटार ऋरणन को तंथार हा जसा हिन्दी के ग्रापत्तेजनक सस्कत शर 
साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया है--यद्द हमारी उन उदू घाला को 
चुनीतो हे, जो हिन्दी को कृत्रिम बताते हे । 

अब हिन्दुस्तानी' की श्रकृत्रिमता ( ! ) को लीजिये। हिंदुस्तानी के 

भक्तों के सामने दो हो रास्त हैं । थे (हुत्तानी' का ढॉचा सड़ी बोनी को 
आधार मान कर या तो बोलचाल की भाषा की दृष्टि से खडा कर सकते हैं 
या लिखित भाषा को दृष्टि से | पहले बोलचाल को लीजिये । हम 
हिन्दुस्तानी पालों को आमज्रित करते हैँ कि वें इस सिद्धान्त को रक्‍्सें कि 
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ह्द हिन्ठी की अपनी समस्या 


अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं। ) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की 
भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धातों को, जो क्विसी स्वेंशी-भावना पर 
नहीं, चरन्‌ शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतत्र पर अवलम्बित हैं, सपूर्ण हिंदी प्रदेश 
को वोलचाल ओर हिंदी प्रदश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात्‌ हिंदी और 
उदूँ पर लागू करके दिंदुस्तानी गढे | यदि वे हिदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत 
की भाषा अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को सप्र्ण 
भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू 
करके हिंदुस्तानी गढे '| हम दाबा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी 
बनेगी वह दोनों ही प्रकरणो--हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के--में 
आधुनिक हिंटी से केबल इतनी मिन्‍न होगी कि उसमें आधुनिक हिंदी की 
अपेक्षा श्ररवी फारती शब्दों की सख्या और भी कम होगी--बंह बिलकुल 
वही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धातो के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने 
के बाद हिंदी हो जायगी | यदि हिंदुस्तानीवाले दूसरे रास्ते से अर्थात्‌ लिखित 
भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के-प्रकरण में हिंदी प्रदेश 
की साहित्यिक मापाओं अर्थात्‌ आधुनिक हिंदी और आधुनिक उदू में से उन 
शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, और राष्ट्र- 
भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर सयूण भारत को साहि- 
त्विक मापाश्रों में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हों । 
हम दावा करते हैं कि इस ब्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदौ प्रदेश के 
प्रकरण में आशुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फारसी शब्द अधिक 
न होगा, ओर राष्ट-भापा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक 
संस्कृत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीवाले कहीं ठहरें, अपने श्रीमुख से किसी 
सिद्धात का अतिपादन करें तब तो | सिद्धात का तो यह भी तकाजा है कि एक 
भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय, ओर वह लिपि ऐसी हो 
# पं० राधेश्यास कथावाचक ने एक बार 'उद्‌ हिन्दी से अधिक बोली 
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कर बडे बडे भारतीय नेताओं ओर घिद्दानों तक को शभ्राति मे डाल देनेचाले 
'हिन्दुस्तानी? शब्द के छुदूम रूप का भश्डाफोड किया, लेकिन आल इ डिया 
रेडियो की नीति अब भो जहीं की तशाँ है--उसके अधिकारियों ने हिन्दी- 
भाषा को वहिष्कृत करने का 'बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल 
में फंसे हुए लोग अभी स्वृतत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमे अ्रमी देखना है। 
उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे पणर्डित रविशकरजी की 
पुस्तकों को पढ़ लेँ | में तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-मक्त का यह कतंव्य 
समभता हैँ कि बह इन पुस्तकों को पढे और हिन्दुस्तानी के घोखे से शीघ्र 
से शीघ्र सावधान हो जाय । 

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालो ने कमी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा 
पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं इमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक 
है ! हमारे किन अपराधों और हमारी किन चुटियों और निबलताओ के 
कारण हिन्दी इस अपमानित॑ स्थिति में आ पड़ी है ! हमने हिन्दी का मस्तक 
ऊँचा करने के लिये अ्रभी तक कया क्रिया है ? इन मश्नो का उत्तर हिन्दी 
प्रदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल्ल जायगा-- 

:( » ) पॉच ग्रचलित अगरेनी के समाचार-पत्र-लेकिन क्या इनम 
से किसी का भी सम्पादक' हिन्दी की गोद में तुतलाया और पला हुआ 
व्यक्ति है ? यदि होता तो 'आल है डिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक 
पग सी आगे न बढ़'सकती । इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी- 
घिरोधी नीति के विरुद्ध आन्दोलन ' किया है ? यह विश्वास करने को भरा 
जी नहीं चाहता कि अरब तक अ्र गरेजी समाचार-पत्रों के सम्पांदन की योग्यता 
रखनेवाला कोई हिन्दी का लाड़ला पेंठा ही नहीं हुआ । 

(२ ) हमारे प्रात के सबसे बडे जगदविख्यात नेता को हमारी प्रघुग्ब 
प्रान्तीय मापा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं--शायद चुद टूटी फ्रटी 
ही हिन्दी लिख सकता हो । और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य 
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अआारोप करनेवाले डा० राजेन्द्रप्रछाद ने बिद्दार पर लादा और अब फिर 
लादना चाहते हैं। यदि वे बास्तव मे हिंदी को कन्रिम्र भाषा समभते हैं, 
और उदू को अकत्रिम भाषा समभते हैं, तो समक भ नहीं आता वे हिहु- 
स्तानी क्‍यों गढ़ना चाहते हैं, उदू को ही वे चाघ्तबिक हिंदुस्तानी और 
विहार की भाषा क्यो नहीं घोषित कर देते १ यदि वे उदूँ को भी क॒त्रिम 
समभते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वे दो कत्रिम भापाश्रों हिंदी ओर 
उदू से कृत्रिम उपायों से एक अकत्रिम हिंदुस्तानी किस प्रकार मथ कर 
निकाल लेंगे | हाँ, यदि हिदुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, 
हिंदू-म॒स्लिम ऐक्प्र की नहीं, दिंदू-मुध्लिम पेक्ट की भाषा है, तो वात दूसरी है। 
और चढ़ पेक्ट भी कैसा जिसकी नींव में पानी मरता है, जो वनावटी और 
अस्थाई है, ओर जिस पर एक फरोक तो जान देने को तैयार है, दूसरा दत्तसत 
करने को भी तैयार नहीं--जिसे मान कर अ्रपनी ईमानदारी दिखाने के लिये 
एक तो अपनी गरदन काठने को तैयार है ( बल्कि काट रहा है ), दूसस 
अपनी मेले नीची करने को भी तेयार नहीं! थह याढ रहे कि बिहार की 
कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी गढ कमेटी बेंठाई, श्रोर विहार पर हिन्दुस्तानी 
को लाठा, परन्ठु सीमा-प्रात की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उदू ओर केचल उदूं 
लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिन्हुस्ताती या लिपि से नाता नहीं जोडा # | 
यह भी याद रहे कि ठा० राजेन्द्र प्रसाद की राय में, मालूम होता हे, (हिन्द 
स्‍्तानी' केवल बिहार के हिन्दुओं की स्वाभाविक! भापा है, क्योंकि राजेन्द्र- 
प्रसाद-हक समभोते के अनुसार बिहार के मुसलमान छात्र हिन्दुस्तानी? 
पढने के लिये वाव्य नही किये गये--उन्हे 'हिंदुस्तानी? के वजाब उदू पढने का 
विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रा को यह विकल्प नहीं दिया गया। 
यह है डा० राजेन्द्रप्रसाद को अछूत्रिम' हिन्दुस्तानी, और कामग्रेस की तथा- 
कथित कामन भापा, राष्ट्रभमापा का पोलखाता। 
# आगे हिन्दुस्तानी की बला? शीर्षक प्रकरण भी देखिये । 


| 
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कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये--उद्‌ में, ठीक है ऐसा तो होता 
ही। अ्त्र उठे एक एक करके हमारे दो नेता--दोनो हिन्दी के यशस्त्र 
विद्वान्‌ और लेखक | कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई «दूं, 
उदू “और यह लीजिये उदूँ | फिर कया था, वे छोकरे विजय से फूल गए 
ओर हिन्दी वाले विद्यार्थी मुंह वाये, सु ह ताकते रह गये। हमने मौलाना 
अवुलकलाम आजाद, श्री रफी अ्रहमद किंदबई, आदि किसी भारतीय 
मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। 
क्यो १ क्योकि उदू' अपने नाम से अथचा हिन्दुस्तानी के नाम से उदृ ही 
रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले । न्‍ 

(१ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १६३६ )-- एक पडाल के नीचे 
“हिन्दुस्तानी ऐकेडमी? की एक बेठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही 
थी । जा बैठा । देखता क्या हूँ कि 'आमफहम जबान” हिन्दुस्टानी का ही 
समथन करते हुए उद्‌ वाले बडे जोश खरोश से फारसी बुक रहे ये--और 
'ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमे हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, 
( कदाचित तकल्‍लुफ में आकर ) उदू में ही भापण देने का प्रयत्न कर 
रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई 
केवल कोरी उद्‌--न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी । उठा, और इन 
हिन्दी बालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन 
अशुम लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने चाले सकट का अनुमान करता 
अपने घर चल दिया | 

साराश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वय अपने ही इन अपराधों से 
मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए. हुये अत्या- 
चारों पर कम रोवेगी, अपने ही पू्तों की निष्कियता और कच्त व्यद्दीनता 
पर सिर पटकती रहेगी | यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो केसे कोई 
उसका अपमान कर सकता १ अभी बहुत देर नहीं हुई है--क्या हम अपने 
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भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? ( एक बार 
प० मुन्दरलाल ने फरमाया ऊि राष्ट्र भापा हिन्दुस्तानी का श्राग्श दिल्‍ली 
नगर की गलियों में बोली जाने वाली हिन्दुम्तानी है | ) बदि आज खड़ी 
बोली युक्‍त-प्रान्त, बिहार, मच्य-प्रान्त ओर राजस्थान की साहित्यक मापा, 
या गप्ट भाषा का थ्राधार सानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि 
खड़ी बोली एक या दो जिलों की माव-भाषा है, तरन्‌ यह है कि सड़ी 
बोली दूर दूर तक फैल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सेकड़ों 
चर्षा के ठोरान में खड़ी ब्रोली का एक ऐसा स्वरूप तेयार हो चुका है जो 
हिन्दी प्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ 
है। तात्पय यह कि पेशाबर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्हु- 
सतानी का आधार किसी स्थान विशेष की ईिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, |वरच 
खड़ी बोली का बह्टी स्वरूप दो सकता है जो इस अदेश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों केलिये सुलभ हो, श्रर्थात्‌ उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक पच- 
लित शब्द ही रक्खे जा सकते हैं। देश की र प्ट्-मापा साहित्यिक हिंदुस्तानी 
का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन्‌ 
स्ड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों के लिये सुलम हो, अर्थात्‌ उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित 
शब्द ही रक्‍खे जा सकते है | जेंसा पहले कहद्टा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों 
से यह आधार श्राधुनिक खड़ी बोली हिन्ढी में अन्तर्निष्ित है; और यदि 
खड़ी वोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर सर्वाधिक सुल- 
भता के सिद्धान्त के अ्रतुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण 
किया जाय, तो घह आधुनिक साहित्विक हिन्दी से भिन्न न होगी। दूसरे 
शब्दों में, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पू्ण देश के लिये सबसे 
अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है। यदि हिन्दुस्तानी 
वाले हिन्दी उदू की खिचड़ी किसी जनतन्व्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार 
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शुब्दो का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उदू 
शब्दों को इननी भरमार हो जायगो कि बह वही हिन्दुस्तानी बन जायगो 
जो एऐंग्लो-पस्लिम गुदटठ को अ्रभीष्ट है । 

हम यह मानते हैं कि उन्नतिश!ल भाषा पड़ासो भापाओं के ही नही 
प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शबव्द-भाण्डार का भरने में 
आगा-पीछा नहीं करती । पर इतका यह अमभिप्राय कभो नहीं है कि अपने 
आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दा का बहिष्कार 
करके दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया जाय, उनके पीछे दोड़ा जाय | 

वर्धा को हिन्दुस्तानी केमा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ 
उदारण देखिये :--- 

“ खेती की सित्ष/?--एक सी तीस पष्ठो की ग्यारह अध्यायों में विभक्‍त 
यह एक पुस्तक है। यद्द खेती शिक्षुण' नाम की मराठी पुस्तक का अनु- 
वाद है। इसके प्रथम दो अध्यायो मे ही उदू के शब्दों तथा वाक्याशों का 
प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :--बाग बग चे, ताल्लुक, नज- 
दीकी सम्बन्ध, बगे रा, मौज, मददगार साबित होग , कुदरत, जिन्दगी गुजा- 
रनी, इम्तहानों, वेमजा, बेहद ताकतवर, ख्‌ दा की शान, जिन्दगी की अज- 
मत, गुजरेग', कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज मे खूबसूरती, तरक्की 
जरूर हगो, गौर करने को ताकत, हासिल, बजह, बाकायादा सोचने का 
माद्दा पैदा होगा, बयान, ख्यालो को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुस- 
व्वरो, आवाज, बारीक, ज्यादा मजयूत, खासकर, चँँक्रि ज्यादातर, कौमी 
फ़ायदा, शख्मो, कोमों निग ह, सुताबिक, दस्तकारी के जरिये, वक्‍त, मादरी 
ज़बान, नज्म, मुकहम घदे, मजनूनों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातों 
मकमृद, गुताइश, और हालात सुआफिक्‌ हों, तनख्वाह, पैदाबार का सचाल, 
गुलामो, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आज।द। की तरफ़, तालीम, शानदार 
खास पहलुग्रां, खास मरकज, सिफ़ , ज़रूरी पहलुओं पर खास व्यान, काम- 
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त्रोली में यही अन्यर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक मापा बदी कहलाती 
है जिसमे उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निद्दित होती हैं। इस प्रकार आधुनिक 
हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है | यदि पह इसी रुप में अधिक 
मनुष्यों की मातृ-भाषा नही £, दो उ भी दो रूप में अधिक सत॒यो की 
मात मापा नही हं, पर्घा की टिन्हुलानी भी अधिक मे नुप्या की साव-भाषा 
नहीं है, कोई भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुप्यो की 
मातृ-भाषा नहीं हो एकठी, श्रापुनिक साहित्यिक बेंगला सी उसी रूप मे 
अधिक बगालियों को मातृू-मापा नहीं है, और आधुनिक साहित्यिक गुज़गती, 
मराठी, नामिल या तेलगू भी उन्हीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की म लि- 
भापायें नहीं हैं ( और इन मापाओं में मी हिन्दी की भाँति ऐसे सेकड़ा शब्द हैं 
जोबोलचाल मे प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, श्रयोत्‌ इन भाषाओं के मी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपो में 
पह्दी अन्तर ई जा लिखित हिन्दो और बोलचाल की हिन्दी में है, और जो 
सत्र लिपित भापा और बोलचाल की भाषा में होता है » परन्तु इस 
कारण उन्हे कृत्रिम बताने का वा उनमें अरबी फ़ारसी का पुट देने का 
साहस क्रिसी ने नहीं किया। 


परिशिष्ठ ७ पर टिप्पणी 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


चर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोइत्ति काम कर रही है बह तो 
ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से विहार की हिन्दुस्तानी पर भी 
भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जेसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी 
का स्वरूप जो बिहारी जनता पर राष्ट्रीय सरकार! द्वारा लादी जा रही है ओर 
बिहारो बालको के मस्तिष्क में प्रारम्भ से हो पेंठाई जा रही है ! देवनागरी 
पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुदंशा की गई है उससे 
अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। 
इन उदू पुस्तकों मे हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के 
लिये स्थान नहीं | उनके स्थान में भी ढड़ देह कर अरबी फारसी शब्दों 
को ठेंसा गया है, ओर जहाँ यह सभव नहीं वहाँ अंगरेजी शब्द रक्खा गया 
है ( जेसे 'अडीटर'--सम्पादक! सहाय नहीं ) और चस्ठुतः क्रियाश्रों और 
विभक्कियों को छोड कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया 
हे | ऊपर से तुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रक्‍ला गया है ईिन्दुस्तोनी” 
ग्ोर उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारी जनता पर 
जिसकी ८ हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-मापायें मोजपुरी, सथिली ओर मगाही 

हैं और जिसने अपनी वाणी चिद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, 

. सिन्धया सीमा-प्रास्त का मप्मला होता तो वहाँ तो वेधिक स्कूलों की 
'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उदूं और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न 
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करते में सलग्न 5 ट्विन्दी वाला को तनिक बिस्तार से बनाने की जरूरत है | 
१, हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा रवरूप 

हिन्दुत्तानों आन्दोलन एकतरफा है। कहने के लिये तो हिन्दुस्तानी 

वाले हिन्दी और उदूं के साथ एओअ समान व्यवद्टार करना चाहते हैं, परन्तु 
सत्य कुछ थीर दी है । हिन्दी का-और केवल हिन्दी का-अस्तित्व ही 
मिटाया जा रहा है, उसे भारतोय भापाओं की सूची में से द्वी निकाल 
वाहर किया जा रहा है | निम्नलिखित सत्यों पर गौर कीजिये-- 

१ कांग्रेस बाले अर्थात्‌ सब्र हिन्द अपनी राष्टीयता दशने के लिये 

हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ जबरदस्ती ड़ शब्द मिला-मिला कर--कोई कोई सा 
शब्द, कोड कोई सा शब्द--बरोलें, सत्र मुसलमान--लीगी या काग्रसी गा 
नेशनलिम्ट--फिर भी शुद्ध उदू बोलें | विभिन्‍न प्रान्तो वाले अपनी अपनी 
प्रान्वीय भाषपायें बोलें । 'हिन्दी' कोई नहीं बोले | 

7, आशय प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपनी सारी कारवाई तेलगू में करे, 
महाराष्ट्र काग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब काग्रेंस कमेटी उदू में, युक्त-प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी, विहार काग्रेस क्मेंटी और मध्य-प्रान्तीव काग्रेस कमेटी 'हिन्द- 
स्‍्तानी में | “हिन्दी? में कारचाई कहीं नहीं | 

२ विभिन्‍न प्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-मापा को राज-भापा बनाएें, 
पजाब और सीमा-प्रान्त ( जो कांग्रेस के ही अधिकार में है ) जहाँ की मातृ- 
भाषा उर्दू नहीं है, उद को राज-भाषा बनायें, हिन्दी आन्त अ्थात्‌ युक्त 
आन्त, वरिद्वार और मध्य-प्रान्त 'हिन्दुस्तानी (और “दोनों लिपि! ) को 
राज-भाषा बनाय । हिन्दी? कही की, किसी प्रान्त की राज-मापा नहीं। 

४ बुनियादी तालीम” ( बेसिक एजूकेशन 2), नई तालीम', आदि वर्धा 
की शिज्ञा-योजनाओों का माध्यम पिभिन्न श्रातों में हो विभिन्‍न प्रातीय भापायें, 
पजाब में उदं, विहार और मध्य-प्रान्त ( विद्या-मन्दिर योजना ) में 
“हिन्दुस्तानी और 'ढोनों लिपि! | हिन्दी! साध्यम कहीं नहीं । 
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से अधिक की भाषा हिन्दों है | इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की 
सजा दी जाती है | पजाब मे जाकर “हिन्दुस्तानी! चलाने की फिक्र कोई 
नहीं करता। बहाँ तो उदू ही सबकी “हिन्दुस्तानी! होकर रहना चाहतीं है 
ओर काग्रेस इससे सहमत है ! 

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की 
जा रही दे, वहाँ दूसरी ओर बिहार ओर मध्य-प्रात में आदिवासियों, 
सथालो तथा अन्य पिछुड़ी हुई ओर जगली जातियों मे मिशनरी गोमन लिपि 
का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत प्रचार का ही एक अग है, क्योकि 
इस प्रकार वे इन लोगों को अ्नायास भारतीय सम्यता ओर सस्क्ृति के 
प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों मे रोमन लिपि की समस्या मीपण 
रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान बनने वाला 
है | परन्तु राष्ट्रीय सरकार ढुकुर-ठुकुर देख हो नही रही है, रोमन लिपि के 
प्रचार में सहायता दे रही है # | वृटिश सरकार चाहती है कि इस देश को 
भाषा बने उदू और लिपि हो रोमन । इसी रोमन उदद को बढ सेना में, सरकारी 
ठफ्तरों मे, रेडियो, आदि मे प्रचारेत कर रही है | इसी कारण विद्र और 
मश्य-प्रान्त में हो नहीं, आसाम, बंगाल, आदि में भो पिछुडी हुई जातियो 
मे और दाइबल एरियाज म जो स्वय व।यसराय के आधोन है रामन लिपि का 
जार शोर से प्रचार किया जा रहा है | इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन 





# बिहार के पिछले कांग्रेसी मंन्रि-मडल के समय सें विहार प्रान्तीय 
निरक्तरता निवारण सघ ने सथाल्न बच्चों की पाव्य पुस्तके रोसन लिपि से छुपाई । 
संथाल परगना में रोमन क्िपि श्रचार को सरकार से पूरी सहायता मित्र 
रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सकूलर निकाल कर 
संधाली स्फूलों की आ्रर भसिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अ्रनिवार्य कर दिया 
है| इस सब सें डा० सेयद महमृद का हाथ प्रत्यक्ष है| उनकी राय में जहाँ 
फारसी लिपि को शअकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभव नहीं, वहाँ 
रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा द्वो जाय तो अच्छा । 
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एक शब्द नहीं निकला। चढ तो साम्प्रदायिकता' होती ! ) उनकी नई सण्टरी- 
य॒ता तो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिससे 'हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्ग? स्थापित हो सके । यदि सरकार ने “हिन्दुस्तानी को उदू से अभिन्‍न 
मान लिया तो उस पर भी काग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योकि वे जानते 
हैं कि मुसलमान इस “हिन्दुस्तानी! के साथ तभी तक हैं जब्र नक्र हिन्हुस्तानी' 
उद्‌ का ही दूसरा नाम है, ओर जिस दिन 'िन्दुस्तानी! उदू से कुछ मिन्न 
हुईं उस दिन उनका हिन्दुस्तानी श्रौर हिन्दुस्तानीबाली राष्ट्रीयता का ढको- 
सला एक घटा नहीं टिक सकेगा | उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है, 
इसलिये कुछ नहीं बोलते । मुसलमान तो श्रति सन्तुष्ट हैं ही--चलो उदू' 
की उद्‌' रही और “हिन्दुस्तानी! नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट 
गई। दिन्दुस्तानीवाले क्‍यों बोलें? उनकी तो मनचीती ही होरही है न ।१< 





# यह निश्चित है कि केरद्व में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं 
बदुखेगी। वह श्राज की भाँति इन्फ्मशन फिएम, न्यूज़ फ्रिर्म, भादि का निर्माण 
भी प्रान्तीय भापाओं और “हिंदुस्तानी” में करेगी, हिंदी में नहीं। ( देखिये 
उत्तर-परिशिष्ट २ ) 

» यदि कोई हिंदुस्तानीवाल्ों से पूछे कि दिदुस्तानी कह्ों है, तो वे उत्तर 
देंगे, फिजहाल्न हिंदुस्तानी के दो प्रचव्गित रूप हैं-- हिंदी भोर ठद्‌', परन्तु वे 
रेडियो से यह कहने को तैयार नहीं कि वे दोनों भ्रचलित रूपों में ख़बरें आड- 
कास्ट करे ) थे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहीं करते कि वह हमारी “हिंदु- 
स्तानी' में ही धाइकास्ट करे | हाँ, कमी कभी यह सोचकर कि कहीं हिंदीवाले 
“हिन्दुस्तानी से वेतरह न भड़क उठे श्री श्रीमम्रारायण अअवाल यह अवश्य क॒द्द 
देते हैं कि रेडियो की द्विदुस्तानी” उदू है। परन्तु क्या वे यह बताने का 
कष्ट करेंगे कि रेडियो की “हिंदुस्तानी” में ऐसे शब्द कोन से हैं जो उनके 
(हिंदुस्तानी अदव' ( श्री श्रीमच्ञारायण ने हाज्न में एक लेख में बताया है कि 
(हिंदुस्तानी के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि. श्र सभा कुछ द्विदुस्तानी 
अदब' तयार करा रही है ) में नहीं हैं, श्र्थात्‌ रेडियो की 'हिंदुस्तानी' 
में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कोन से हैं जिन्हें वे गेर-हिन्दुस्तानी करार दँगे 
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गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हा, आ्रामफहम' 
हो, लेकिन तव भी क्‍या दोनो लिपियों मे एक ही भाषा लिखी जा सको 
देवनागरी में (क्रियाओं? है, उद्दूं में 'इफश्राल! है ( फिच! का वहुंचचन 
'फेलों! हो जाता लेकिन तब तो चह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता। ), 
देवनागरी में 'पुल्लिंग' हे तो उदू में मुजकर' है, देवनागरी में 'स्त्रीलिंग' 
है तो उद मे मुबन्नस' है | 

दूसरा उदाहरण लें--£ष्ठ १४ पर--म्रतकल्‍्लम-हाजिर-गायब हालतो 
की मश्क फेले-हाल के मुजकर मुचन्नस की सूख्तो में करा दी जावे ।” 
दोनों लिपियो में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ 
लिखना पडता है--“उत्तम और मव्यम पुरुष की मश्क बतमान-काल 
के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाकयों में एक 
भश्क' शब्द को छोडकर कोन सा विशेष शब्द समान है १ यदि 'हम 
पगभ्यास! की जगह इस “मश्क' शब्द को ही झपनी भाषा मे जगह दें ओर 
हिन्दुस्तानी की खातिर “अभ्यास! को देश निकाला मी डेढें तब भी क्‍या 
इससे वह हिन्दी 'हिन्दुध्तानी' हो जाती है 

अभो अभी दक्षिण-भारत हिन्टो प्रचार सभा के १२वचें-१३वों पदवची-दान 
के अवसर पर जनाब सेयद अब्दुल्ला बरेलच। साहब ने एक तकरीर फरमाई 
है | उसम आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि 
वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा! न रखकर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा! 
में तवदील कर दे । आप फ़रमाते हैँ--““हिन्दी नाम से पेढा होने वाले भ्रम 
को हटाने के लिये में अपनी अपील पर जोर दूँगा, खास करके इसलिये कि 
मुझे यकीन है कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर 
पडेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्‍या रक्‍पा है, लेकिन वरेलनोी 
साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा श्रच्छा असर 
पैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अपनी तकरीर में फ़रमाया है कि 


है 


£ १ 


न्पँ 
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देर के लिये रेडियो की हिन्दुस्तानी फो छोड़ भी दिया जाय, तो क्या द्विन्दु- 
स्वानी पार्जा ने हिन्दुस्तानी के स्वरत के गियय में फोड मिद्धान्न निश्चित 
किया है, क्‍या उन्होंने थश्रपनी नीति स्पष्ट की £ ? नहीं। उसकी राय मे 
प्रत्येक हिन्दी शब्द ओर प्रत्येक उदूँ शब्द द्विन्दुस्तानी' ४, कोई शब्द 
गर-दिन्दुसतानी नहीं, कोई शब्द एसा नहीं जो हिन्दुस्तानी मे न आ सवता 
ह | फिर हशिन्दुम्तानी क्‍या है? फोर व्यक्ति यष्ट तो क्॒द नहीं त्तकता कि 
जंसी द्िनदुस्तानी मे लिपता हैँ पही हिन्दुस्तानी है #। छिद्धातो की 
अनुपस्थिनि में कोई व्यक्ति श्रपनी टिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की 
सम्पूर्ण शब्दायली को रखे भी नहीं सक्रता जिससे डेटा मिट जाय | 
परन्ठु 'ट्विन्दुस्ताती' चादिय श्रमी दी। सरस्वती कब प्रकट होगी ( शरीर 
होगी भी था नह्ठी ), कब जनता द्विन्दुस्तानी' का एक सबमान्य, निश्चित 
स्परुप स्थिर करेंगी--यह्‌ सब तो भधिष्य की बातें है, परन्तु राष्ट्र मापा 
हिन्दुल्तानो है, यद्द नारा लगानेगालों को श्रौर श्रपनी राष्ट्रीयता का ढोल 
पीयटनेबालो को विभिन्‍न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक “गध्ट्र-मापा 
हिन्दुस्तानी! चाहिये थ्रभों थी | गावोजी, मौलाना आजाद, प० नेहरू, प० 
गोविन्द बल्‍लभ ८त, त्रीमोहनलाल सक्सेना, आदि जेंसी भी भाषा बोलें, उत्त 
सब्रकी हिन्दस्तानों' का नाम तो दें दिया, परन्ठु इतने से काम नहीं चलता | 
सरकारी तौर से प्रयुक्त करने के लिये भो तो एक हिन्दुत्तानी चाहिये। सो 
इसके लिये हिन्दुस्तानी बालों ने एक अत्यन्त सरल ओर व्यायहारिक 
फ्रामू ला तैयार कर लिया | पह थह्द फ्रि जहाँ पहले से उदू नहीं बैठी हुई 





# इस मामले में हिन्दुस्तानी वाले गाधी जी को हिन्दुस्तानी! को भी 
आदर्श नहीं मान सकते | उन्हें गाधी जी का हिन्दुस्तानी-बाढ प्रिय है, गांधी 
जी की हिन्दुस्तानी नहीं । ( ओर गांधी जी की हिन्दुस्तानी भी ऐसी 
इसलिये है कि उन्हें श्रमी तक यधेष्ट उद' थाती द्वी नहीं। वे उद सीख 
रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुये | ) 
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श्रीत्राननद कौसल्यायनजी ने कहा-- 

“ऊल और आज मैने जो भाषण सुने, उनसे मुर्भे आशा की बनिस्वत 
निराशा ही अधिक हुई |... हिन्दी! और 'उदू” शब्दों से तो मेरे दिमाग 
प कुछ अर्थ मिकलता है, मगर “(हिन्दुस्तानी ) क्या चीज है ९ ....सख्य प्रर्न 
लिपि का है [...... मेरी समर में' नही आता कि एकता के नाम पर हम जो 
बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियो के बारे में क्‍यों न कहें ! एक 
भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यो न रक्‍्खे ?” 

श्रीसिदनाथजी पत ने कहा+-- 

“पज्रिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, 
उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियाँ ल्ाजिमी करने से फ़ायदा न होगा। 
-राष्ट्रभापा एक, राष्ट्रलिवि अनेक! वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी 
करेगा। ..दतक्तिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षों से देवनागरी के 
द्वारा धचार करते हये बड़ी सफलता पाई है, ओर हम देवनागरी के देशव्यापी 
प्रचार के कायल हो गये हैं । इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का 
प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये ।” 

इस सम्मेलन में सोलाना सेयद सुलेमान नंदवी डा० जाफ़र हसन, 
श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक ओर डा० ताराचन्ढ के बडे लम्बे चोडे 

भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भापा की जबरदस्त बकालन की | 

इस सम्मेलन मे दो 'ठहराब” पास हवे थे | पहला ठहराव प० सुन्दरलाल 
ने पेश किया-- 

“इस कान्‍्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जबान की फेलाने और तरकी 
देने के लिये इस वात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले >दू लिखाबट 
को और उदू जाननेचाले नागरी लिखाबट को जल्दी से जल्दी सीख लें और 
जो लोग इन दोनो में से किसी को भी नहीं जानते, बह मी दोनों ही को 
सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपो--हिन्दी और उदू' को-:पढ़ 
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प्रसिद्ध है, बठल देगी। रेडियो के सर्वसर्वा श्री ए० एस० बोखारी के सहोदर 
श्राता श्री जट० ए० बोखारी ने (जो सेना की हिन्दुस्तानी' निर्मित करने 
के लिये नियुक्त हये थे ) भारतीय सेना की रोमन उद का यथाविधि 
नामकरण 'रोमन हिन्दुस्तानी! कर दिया है, और अब यही नाम चलता दै ! 
यह सोचना केचल दुराशा हे कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुस्तानी! 
में या केन्द्र की सरकारी हिन्दुस्तानी” में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्हें 
राष्ट्रीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्त भग करना आवश्यक है | 
युक्‍त-प्रान्त के पिछले काग्रेसी मत्रिमंडल के समय भे प्रान्तीय असेम्बली के 
एक सदस्य श्री चरशसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेसी पाल॑मिन्टरी 
सेक़ री ने फरमाया (७ फरवरी, १६३६ ), “श्रदालती भाषा हिन्दुस्तानी 
है, और सरकार दोनो लिपियों को समान भद्वत्व देगी *, अर्थात्‌ काग्रेंती 
मत्रिमटल ने अदालतों की भाषा में केबल इतना सुधार! किया कि उसका 
नाम जो अमी तक उदू' था वृदलकर “हिन्दुस्तानी! रख दिया, और गे के 
साथ युक्त-प्रान्त में उदू लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान 
महत्व ठेने की स्पष्ट घोषणा करके श्रपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षुता एव न्याय- 
प्रियता का परिचय ठिया | इन बातों में एक बढ़ी गहरी चाल दहै। बह यह 
कि अगर नाम उदृं रहेगा तो हिन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्‍यों नहीं, 
ओर इस प्रकार हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता खटाई में पड़ जायगी, बस चट 
से नाम 'हिन्दुस्तानी! घर दो, कट गई हिन्दी पालों की मॉग की जड़ | और 
मापा ? उसमे कोई परिवतन केसे किया जा सकता है १ सुसलमान जो रुष्ट हो 
जायेंगे | भौर, हिन्दुओ में विरोध करने का साहस कहाँ । वे तो राष्ट्रीवता के 

शिकजे में जकडे हुये है ( अगर कुछ कहे तो साम्प्रदायिक”, 'तग-खवाल' न 

घोषित किये जाँय ? )। ओर फिर हिन्दू तो इस भापा को अ्रव तक सहन 

करते ही था रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परि- 

आ नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, यह हिन्दू शाज है, हिंन्दू रिवाइ- 


परिशिफ् (9 


दक्तिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ! 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा ओर एक 
राष्ट-लिपि की आवश्यकता अनुभव की उर्हें हिन्दी ओर देवनागरी क्रमशः 
राष्ट्भापा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जेंची । वें इस निष्कर्प पर देश की 
भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे | उस समय आज 
जेसा साम्प्रदायिकता का दौर दोरा नहीं था । गाधीजी ने दक्षिण को उत्तर 
से राष्ट्रभआपा के बन्धन में बॉधने के लिये दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा 
की स्थापना की | इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से मी प्रकट है, 
दक्षिण भारत में राष्ट्रभापा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार 
करना था [ सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है | अपनी रजत जयन्ती 
के अवसर पर आज दक्षिण-भमारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के 
पिछले २७ बर्षों पर सन्तोप भरी दृष्टि डाल सकती है | अब सभा की जिन्दगी 
का दूसरा दोर- हिन्दुस्तानी वाला दोर--श्रारम्भ होना चाहता है, अर्थात्‌ 
सभा अब गाधीजी की नई परिभाण के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उदू 
दोनो और देवनागरी और फ्रारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र- 
भापा सीखने के इच्छुक श्रत्येक दक्षिण-बासी को हिन्दी उदूँ दोनो और 
दोनों लिपियॉँ सीखनी पढ़ेंगी। इस दूसरे दोर के आरम्भ होने के अवसर 
पर सभा और हिन्दी के हितेपियो के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं ओर 
सनालको के सामने रखना अनुचित न होगा | 
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मुसलमानों को अ्रप्रसन्ञ करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना श्राजाढ, 
श्री आसफश्नली और श्रो रफीअहमद किठ्वई से किस प्रकार निबटे ! 
ये लोग न कहने लगेंगे; “क्यों, क्या यही ठ॒म्हारी असलियत है ?” कांग्रेस 
में होने का वे इतना लाभ भी न उठाये ? पजातब, सिनन्‍्ध, आदि में जा डोता 
है सो तो 'लीगी' मुसलमान करते हैं, काग्रेस को तो 'साम्प्रदावयिक' न होना 
चाहिये | उसे तो 'नेशनलिस्ट' मुसलमानों का भ्यान रखना ही चाहिये। 
बस, यही उदू वद्दाल रहेगी, केवल नाम हिन्दुस्तानी! धर ठिया जायगा 
जिससे सदा के लिये 'हिन्दी उदू का झगड़ा! खत्म हो जाव। सब जगह 
तक भी चही प० सुन्दरलाल या प० पत बाले दिये जायँगे, थ्रर्थात्‌, “कितने 
मुसलामान ऐसे हैँ जो 'धादी), 'प्रतिबादी!' समझते हैं, और कितने हिन्दू 
ऐमे हूँ जो 'मुद्ई' 'मुद्दालह! नहीं समभते ? रेडियो का ऐसा कौन हिन्दू 
मुनने वाला है जो सुनते सुनते आशार्या), स्यासी! और 'नामानिगार! नहीं 
समभने लगा है, ओर ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो 'दथमलवब', 
'राजनीतिक' और “रुचाद-दाता! समझ लेंगे? हिन्दी वालों की मॉग 
साम्प्रदाय्रिक' है, राष्ट्रीय! है, फूट डालने चाली है, आदि |” चलो छुट्टी 
हुई | भ्रव तक विदेशी सरकार ने उदूं लाद रक़्खी थी, किन्तु बढ़ी बडी 
आशायें थी कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी 
को प्रतिष्ठित करेंगी | अब राष्ट्रीय सरकारों द्वी उदूं का नाम “हिन्दुस्तानी 
धर कर, उस पर 'राष्ट्रीयता' की छाप लगा कर उसे जमी रहने ठगी। बोलो 
राष्ट्र्मापा हिन्दुस्तानी की जय ' | 
काग्रेस और हिन्दुस्तानी चालो की सरकारी नीति के अनुकरण पर 
आर लोग भी ऐसा ही करते हैं | सब जगह लोग प्राय. यह प्रस्ताव करते 
भाषा तेलगू होगी, भर उसको शिक्षा प्रत्येक हैद्रावादी के जिये उसी प्रकार 


अनिवार्य होनी चाहिये जिस प्रकार बृटिश मारत में अगरेज़ी की हे | सऊट से 
उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलयू , बिना मराठी, तामित्र भादि मिलाये हुये ?” 
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महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ? 
( लेखक--ग० स० आपटे ) 


पिछले दिनों महात्मा गाधी के पूना मे निवास करने तथा समय समय 
पर नेताओं के आगमन से राण्ट्रमापा प्रचार काय में कुछ सरणर्मी दिखाई 
देने लगी है | हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सचालित राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है ओर पूना, 
तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभापा प्रचार की शिक्षाश्रों मे 
महाराष्ट्र प्रात के काफ़ी चिद्यार्थों परीज्षा ठेते और उत्तीण होते आये हैं । 
महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य मे बराबर सहयोग रहा 
है, किन्तु जब से गाधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग ह॒ए हैं तब 
से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरों से शुरू हो गया है। 
महाराष्ट्र के काग्रेस नेता श्री शकरराव देव तथा बबई के भूतपूब प्रधान 
मन्त्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो वामन पोह्ार, आदि नेता ओर विद्वान 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग ठे रहे हैं, इससे इस ओर 
काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ 
एकदम टठप्प सा हो गया था क्योकि अकेले काका साहब कालेलकर कहा 
तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब स उसे ठेश की कुछ महान 
शक्तियों का बल मिला है तव से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना 
आर है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभापा प्रचार समिति के काम 
मे किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह 
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यह है उस हिन्दुम्तानी का स्वरूप जिसे शादीय अथवा घिढेशी, 
सरकारी, अर्ध सरकारी और गर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा हिन्दी प्रदेश पर 
बतौर मातृ-भापरा और प्रान्त-भापा के और सारे देश पर बतौर राष्ट्र-भापा के 
'लादा जा रहा है । अरबी फारसी का जो रेला हिन्दी! नाम ने रोक रक्‍्खा 
था, बह गाधीजी, हिन्दुच्तानी वालों और काग्रेस द्वारा खोले हये “हिन्दुस्तानी' 
के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी सल्कृति और हिन्दी भाषा को गर्क करना 
चाहता है | 
हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी अन्दोलन और 'हिन्दुस्तानी 
वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राप्टीय और प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विमाग 
से जड़ सहित निकाल रही है | उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उदू 
वाली 'हिन्दुस्तानी' दे ( उदाहरण, बर्घा की हिन्दुस्तानी, विद्दार की हिन्दु- 
स्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुघ्तानी ), या हिन्दुस्तानी नामघारी शुद्ध उदू हे 
( उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मशन फिल्मूस, आदि की हिन्दुस्तानी )। उदूं 
अपनी जगह पर बेसी ही स्थिर है । उसका बाल भी वॉका नहीं हुआ हे ओर 
न हो सकता है | यह “कामन भाषा), राष्ट्र-मापा! केबल हिन्दी को चट 
कर जाना चाहती है| यह है हिन्दुस्तानी आन्टोज्लनन का सच्चा स्वरूप । 
जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैँ कि उनकी उदूं 
की शिक्षा आनिचाय कर दी | शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के लिये भी 
अनिवार्य कर दी जायगी । यह हिन्दुस्तानी कैसी छे, यह घताने की ज़रूरत 
नहीं । परन्तु मज्ञे की बात यह है कि सिनध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के 
लिये केवल उदू लिपि ठहराईं | तक दिया, “क्योंकि यद्दी लिपि सिन्धी लिपि 
»से मिलती जुत्नती होने के कारण सिन्धियों के लिये सबसे सुगम है” | इस 
प्र कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं | थे केवल विहार में केथी 
जाननेवाले बिद्दारियों के लिये या महाराष्ट्र भें देवनागरी जानने वाले मराठियों 
के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केचत्न देवनागरी कभी न होने देंगे | घहाँ “दोनों 
लिपि! अवश्य दसी जायेगी ! 
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अराष्टीय हो गया | उनकी हिन्दुस्तानी की परिमाषा भी काग्रेस की परि- 
भाषा? हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कपा करेंगे कि काग्रेंस ने किस प्रस्ताव 
में राष्ट्रभापा की परिभाषा दी है, ओर क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी 
अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को 'खिराज!? देते रहे हैं और अब 
गाघी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने 
लगे हैं ? क्‍या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानों की परिमापा को 
पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश” मे ये 
प्रान्त ओर ये लोग शामिल हैं ही नहीं 
* जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रमापा प्रचार समिति का हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहों है ओर उसकी परिमापा भी अलग है| 
सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभापा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये 
तो बह सम्मेलन से अलग हुई है। परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्चन 
करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है | 

विभिन्‍न प्रान्तों की राष्ट्रमापा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर 
अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त 
मे प्रचार करे, परन्तु वे उन्हे 'राष्ट्रमापा! केम कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की 
जोशी जी वालो राष्ट्रमापा प्रचार समिति ही अपने आपको इन नाम से क्‍यों 
सम्बोधित करती है ? क्‍या उसे विश्वास है कि देंश के हिन्दी प्रान्तो तथा 
अन्य प्रान्ता ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के सहा- 
राष्ट्र ने वह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तो को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी 
राष्ट्रभापा लादने का अधिफार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी 
प्रान्तो तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभापा लादने का अधिकार हे ? 

रिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है। प्रत्येक प्रान्त 
की श्रलग अलग परिभापा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभापा प्रचार 
समितियाँ हो जायेंगो, ओर 'हिन्दुस्थान! की राष्ट्रभाप्रा खटाई में पड जायग्री। 
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३, हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी 

यह तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवतंनम्‌ गाघी 
जी के फरवरी, १६४५ में वर्घा में हुये हिंदुस्तानी प्रचार कान्फूस से हुआ। 
इस कान्फून्स का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है | इस कान्फेंस 
में गाधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि “ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ 
ईैछ काम न होगा”, परन्तु शीघ्र ही स्वयम गाघीजी ने 'मुखालफ़त' का 
ओीगशेश सम्मेलन से त्याग-पत्र देकर कर दिया | बस, हिन्दुम्तानी वालों को 
शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य अपने श्र तिद्वन्द्ी सम्मेलन को 
धराशायी करना समझ लिया। बडे बड़े राष्ट्रकर्मों जो अब तक हिन्दी के 
प्रचारक ओर समर्थक थे रातो रात कलाबाजी खाकर हिन्दुस्तानी के 
प्रचारक ओर समर्थक हो गये, और हिन्दुस्तानी के अति अपने नये उत्साह 
में हिन्दी के बिरोधी भो हो गये | सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी 
भचार सभा पर हुआ जिसकी अगवानी स्वयम गाधीजी ने की | जो सभा 
पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राप्ट्-भापा और देवनागरी को सष्ट्र-लिपि मान 
“कर दक्षिण मे हिन्दी और देवनागरी का अचार कर रही थी, २४ घटे के 
अन्दर अपनी २५ वर्ष पुरानी विचार-धारा त्यागने पर उतारू हो गई | अपनी 
रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नि यमित घोषणा 
कर दी | इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के समापति गाधीजी ने सभा को 
अपना युराना नाम बदल कर “त्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समा! नाम 
धरने की सलाह दी | ( श्रीयुत वरेलबी फूले न समाये होंगे ! ) हिन्दुस्तानी 
विचार-धारा के पीछे गाधीजी के अतिरिक्त लगमग आधे दर्जन व्यक्ति और 
हैं जिन्होने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की जिद पकड़ ली 
है ( इनमे प्रमुख है काका कालेलकर, १० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द) । 
जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की चक्रालत करने का मौका होता हैं, पहोँ ये सुजन 
पहुँच जाते हैं और अपने बिचारों से उपस्थित जनता को तार करते हैं। 


प्रिशिछ् १० 


महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 
( लेखक--श्रीगड्भाघर इन्दूरकर ) 


४... हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी 
का एक पत्र दिशदूत' के पिछुले एक अक मे प्रकाशित हुआ था । उसमें जोशी 
जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रमापा सम्बन्धी मतभेद की च्चों 
करते हये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापू्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने 
जिस ढग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबंध 
में में कुछ भी नहीं कहना चाहता | हाल ही में में अपने निजी काम से पूना 
गया था । रास्ते में घधा मे भी रुका था। जब बर्घा में जोशीजी से मेरी मुला- 
कात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगो ने अश्य यह निश्चय कर लिया 
है कि सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था हे” इस बात का प्रचार किया जाय | 
क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंठुस्‍्तानी प्रचार समा के 
किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ हे, या स्वय उनके दिमाग 
की उपज दे ? झ्ापके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया 
जाय यह सोचने की बात है | 

महाराष्ट मे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बधा की परीक्षाओं हारा राष्ट्रभापा 
हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति बप केचल मह राप्यु सेरा प्ट्मापा की 
परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते है | मद्दाराप्ट्र के कार्यकर्ता 
हिंदी का काम सम्मेलन के हो विचारों के अनुसार करते हैं। महत्माजी के 
सम्मेलन से अलग होने के बाद मी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों 


नमः 


४२०२ हिन्दुस्तानी की बला 


महान चिद्दान्‌ पोतदारजी को मराठी की रत्ता के विपय सें और महाराष्ट्र के 
कांग्रेसी पत्रो की गष्ट्रीबता की परिभाषा के निपय में कुछ गलतफहमी हुई हो, 
इनके लाभार्थ ३१-३-४६ के 'टेशदूत' मे प्रकाशित श्रीसर्यप्रकाश के एक लेख का 
उथछे अश परिणिष्ट ११ में दे टिया गया है | अस्त, हिन्दुम्तानी चालों ने महा- 
राष्ट्र मे सम्मेनन को निकाल ब्राहर करने में कुछ कसरनही उठा रक्सी है। 

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये नो लेखक को मालूम हुआ है | श्रमी 
हाल में लेयखक ने आ्रासाम रा प्ट्र भाषा प्रचार समिति के मत्री श्रीफमलनारायण 
से एक पत्र लिखकर आसाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था । उत्तर 
मे उनन्‍्टोने लिखा कि आ्रासाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं “चाहती, घपह 
हिन्दुस्तानी का विरोध भी करती है, परन्तु निष्किय रूप से | उसके कुछ' समय 
वाद लेखक ने उन्हें एक पत्र और लिखा | उसके उत्तर में श्रीकमलनागयण 
का जो पत्र आया (ता० १५-४-४६ ) चट आँखें सोलनेवाला है। उसका 
महत्वपूण अश निम्नलिखित है - ह 

“काका साहब ने श्रीगोपीनाथ बरदले को टी श्रपना सिपहसालार बनाकर 
टमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भापा 
भचार समिति को हिन्दुस्तानी के चंगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैँ | वरदले उनके हाथों मे कठपुतलो की तरह नाच रहे हैं। 
मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं-- 
फुसलाते हैं, घमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी सॉठ-गाँ2 
जोड चुके हैं। मैं--सिर्फ मैं--अड़ा हूं, नहीं तो यहाँ कब को लुटिया डूब 
गई होती। मैंने आज ही पू० आनन्‍्दजी को तार दिया है [-- - थे सरकारी 
ताकत का भय दिखाफर मुभमे हिन्दुस्तानी जैसी बोगसबॉम भाषा का 
समन कराना चाहते हैं| काका कालेलकर के इस अन्याय का मुकावला 
टम करना ही होगा [7 “आप लोगों को सदद तो करनी हो है। कहिये 


किस तरह ? मौका आ गया है।” 
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अंगरेजोी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी श्रर्थात्‌ 
हिन्दी-उदू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उदू शब्दों का प्रवेश 
होगा, उस दिन पोतदारजी समर्भेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर 
में कुल्हाड़ी मारी। नव महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और 
उदू' लिपि दोनो सींख जायेंगे और महाराष्ट्‌ के मराठी भापी मुसलमान उदू 
लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करेगे तब पोतदार जी के किये कुछ न 
होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दौी- 
उदूं का सा ऋूगड़ा मराठी में उत्पन्न किया । पोतदार जी तथा मराठी के 
अन्य शुभचिन्तक भली भांति सोच देखें जिससे उन्हे बाद से पछुताना न 
पडे | हम हिन्दी वाले मराठी की परमोननति चाहते हैं ओर इसी उद्देश्य 
से प्ररित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राप्ट्रम्मापरा प्रचार समिति के 
कशणधारों को यह चेतावनी देना अपना कच व्य समझते हैं। सस्कृत के 
द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखों ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सासुकतिक 
एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सस्कति- 
की एकता साधना चाहता है| यदि उनका यही विश्वास है कि राष्टर-भापा 
के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का 
बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का वाना धारण करने की जरूरत नहीं, ओर 
देवनागरी के साथ उदूं लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल 
हिन्दी का प्रचार करें | बही ताँगे चालो की, और मजदूर किसानो की भाषा 
हे । ओर देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं | यदि 
उनको उदू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही श्रभीष्ट है, तो उनकी 
इच्छा | इस लिपि-विमानन के फल को हम हिन्दी चाले ती भोग ही रहे 
हैं, वे भी चख देखें |?” 
महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रो के विषय में क्‍या कहा जाय ? प्रत्येक पत्र 
का यह प्रमुख कत्त व्ण होता हे कि चह पत्येक घटना की खबर जनता को 
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कालेलकर श्रात्ताम गये श्रौर श्रीगोपीनाथ बरदलें से मिलकर उन्होंने अपना 
चक्र चलाने का प्रयत्न किया | सीमा-थ्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु 
काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाफर ठा० खान साहब के जरिये अपनी 
(हिन्दुस्तानी! और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कमी नहीं सोच 
सकते | वहाँ उन्हे क्‍या मिलना हे ! व्यवद्यार-कुशल और चतुर पठान एक 
भाषा और दो लिपियों के ऊाँसे में थ्रा ही कसे सकता है | यह गण तो 
केवल टिन्नुआ में है कि राष्ट्रीयवा में लपेटकर चाद्दे बिप की गोली दे ढो, 
वे निंगल जायेगे | इसी कारण हिन्दुलानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें 
भी पजाब, सीमा प्रान्‍्त और सिन्ध में नद्दी, काशी, प्रयाथ, बिहार, सध्य- 
प्रान्त, महाराष्ट झौर दन्निस में स्थापित की जा रही हैं, श्रीर हिन्दू और 
टिन्दी प्रान्तों मे हिन्दुओं के रपये से हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उदूं 
और उर्दू लिपि सिखाने का काम जोर शोर से हो रहद्या दे । व्यवद्ार में 
हिन्दुत्तानी प्रचार केवन उर्दू और उर्दू लिपि का ग्रचार है, क्योकि जहाँ 
जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फँलाया जा रद्दा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी 
तो पहल ही से ई--वेंबल “पूरी राष्ट्रीण्ता' का सार्थफिकेट लेने के लिये 
हिन्दी और देवनागरी जाननेबालों को उदू और फारती लिपि सीखने के 
लिये उकसाया जा रहा है# | जहाँ जहाँ उद और फारसी लिपि पहले से हैं 





४ नवमस्घर, १६४२ में बम्पई में बिड्क्ञा-मवन में हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा के सदस्यों को आदेश देवे हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैसे तो सभा 
का उहदश्य हिन्दी श्रौर उर्दू दोनों हो का प्रचार करके राष्ट्रभाषा के रूप में 
हिन्दस्तानी की स्थापना करना है, परनन्‍्त जहाँ तक चम्बई, गुजरात ओर 
महाराष्ट्र, भादि प्रदेशों का सम्प्रन्ध है, नागरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों 
को है ही, इसलिये उन श्रदेशों से उदृ" लिपि के अनिवार्य प्रचार का कार्ये ही 
हिन्दस्तानो प्रचार सभा के कार्य-कर्ताओं के सामने प्रमुख रूप से आता है । 
यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, 
झौर यह है श्री श्रोमश्नारायण के इस कथन का श्र्थ कि “गांधीजी का ज़ोर 


भारत की राष्ट्रभापा की समस्या २६४. 


हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के हार पर आप सबने देखा होगा लिखा 
है जय हिन्द” | यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उदबोप है । जिस प्रकार 
हम “जय हिन्द! कहते हैं उसी प्रकार हम जय हिन्ढी' भी कहना चाहिये | 

हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचा< करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राध्द- 
भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्ठी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सोखना 
चाहिये। इस नई विचार-धारा ने जिससे हमे सावधान रहना चाहिये कहना 
शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की मापा है और उद्‌ मुसलमानों की। 
यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुआ की भी मापा है किन्तु हिन्दुओं की ही 
नही--ओर इसी प्रकार उदू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजबहादुर 
सप्र, उदू के सुप्रसिद्ध समथक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण 
हैं। ओर अंजुमन तरक्की-ए-उद्‌ की मुख्य पतन्निका 'हमारी जवान” के मम्पादक 
भी श्री त्मोहन दच्ात्रेय हैं | उदू लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा 
ही नहीं जा सकता | कोई भी भाषा किसी धर्म की बपीती नहीं। जो लोग 
हिन्दी को हिन्दुओ की भापा कहकर और उसी प्रकार उदू को मुसलमानों 
की भापा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन 
की बात करत हैं, मुझे भव्य है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के 
असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे। 

हिन्दी के राष्ट्रमापा होने पर एक ओर आपत्ति उठाई जा रही है। 
उसके गुण को उसका दोप कहा जा रहा है | वहा जाता है कि ऐसी भाषा 
ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमे न सस्क्ृत के शब्द हो, न अरबी फारसी 
के | यदि हमारी र ष्ट्रमापा को चह सब काम करने हैं जो आज दिन हम 
अंगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें न सस्कृत के शब्द 
हो न अरबी फारसी के, हसारे लिये तीन कोड़ी काम की भापा होगी। टमे 
यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक हो नदी, अनिवार्य 
होने पर कहां से लें ? स्थाम में वेंक को 'धनागार! कहते हैं और नोट को 
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इसका जिक्र पहले हो चुका है | कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा 
कहते हैं, ओर जो साफ़ साफ कहना नहीं चाहते ( जैसे श्री श्रीमन्नारावण 
अग्रवाल ) वे इशारे से कहते हैं। यह घोपणा करके कि इसारा कार्य क्रम 
ही राष्ट्रीय है, हिन्दुस्तानी वाले अश्रत्यक्ष रूप से भी बह प्रदर्शित करते 
हैँ कि जिनका कार्य-क्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य 
सम्मेलन होता है # | यह नारा कि सम्मेलन श्रराष्ट्रीय है, गाघीजी के भक्त 
तभी से लगाने लगे हैं जब से गाधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया । 
उसी दिन से सम्मेलन अराप्ट्रीय' हो गया ( गांधीजी की बात क्‍यों नहीं 
मानी १ यह क्या कमर अपराध है ? ), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते 
हुये वह परम राष्ट्रीय था। यह याद रखना चाहिये कि जब गराघीजी ने सम्से- 
लन से सहयोग करना आरम्म किया, तत्र उन्होंने कहा था, “हिन्दी का 
काम मेरा अपना काम दवै | हिन्दी से स्वराज्य ग्राप्ति में सहायता मिलेगी” | 
वे काफी लम्बी श्रवधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात्‌ तब तक उन्हें 
सम्मेलन के सिद्धान्त सान्‍्य थे | वे सम्मेलन के समापति भी हये। उन्होंने ही 
इस; वाक्याश को प्रचलित किया, “हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी?। उन्होंने 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की | परन्तु विचार बदल जाने 
के कारण गाधीजी के सम्मेलन के त्वाय-यत्र देते ही २४ घटे में सम्मेलन 
अ्रराष्ट्रीयः हो गया ! ( गाधीजी के भारत के विभाजन ओर पाकिस्तान के 
विय्य में मी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्‍या अराष्ट्रीय 
हैँ १) अस्घ, यहां सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने को आवश्यकता 
नहीं | उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५ वर्षो के सफल इतिहास की ओर 
इद्धित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है, 
7. अजुमन- ए- तरक्की-ए-उद्‌' नहीं, जो उद' को राष्ट्रभापा मं नहीं, जो उद्‌' को राष्ट्रमभाषा मानता 
है | इस श्रंजमन का कार्य ही तो हिन्दुस्तानी अचार सभा हिन्दुस्तानी 
नाम से कर रही है | केवल सम्मेलन को गाकियों सुनाई जाती ई । 


परिशिष्ठ १३ 


(हिन्दुस्तानी? का वेदान्त 
( लेखक--श्री सूय प्रकाश एम० ए.० ) 


'हिन्दुस्तानी! के समथकों अथवा अध-समथक्रा मे एक दल ऐसे 
व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रमापा हिन्दी के समथ्क थे, हिन्दी ओर 
देवनागरी छोड कर हिन्दुस्तानी या उदू लिपि का नाम नही लेते थे, शुद्ध 
हिन्दी ओर दे चनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदव उनके 
मस्तिष्क से अधिक बलबान था, ओर यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्‌ ओर 
राष्ट्रीयता के साथ था तो हृव्य गाधी के साथ था, और इस लिये जो 
आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के केम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी 
आदते जल्दी नही छूटतीं, ओर इसलिये वे अपने आप को नये बन्दोबस्त 
में फिट करने में जरा दिक्कत सहसूस करते हँ--हछृदय ओर मस्तिष्क के 
बीच में एक सघप का अनुभव करते हैं । इस सघप को शान्त करने के 
लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को 
सतोप देने के लिये ग्र्थात्‌ अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक 
'हिन्दुस्तानी वेदात' की सृष्टि कर ली है। इस वेदात के अनुसार हिन्दो 
भी वही है, उदू भी वही है, हिन्दुस्तानी मी वही है--तीनों एक ही तत्व 
हैं ग्रथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति 
को प्राप्त होते हैं, बल केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का श्रधिक माहात्म्य 
है ओर इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता ( या आराध्य ठेवी १ ) राष्ट्र 
माघा का नाम भर हिंदुस्तानी? रख लिया है | इस दर्शन का दशन कीजिये-- 
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हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने श्रपनी हिन्दुस्तानी लादने का 
प्रवत्न केबल महाराष्ट्र, दक्षिण, बगाल, श्ासाम ऐसे प्रान्तों में ही किया 
जिनके निवासियों के लिये सब्रसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है और सबसे 
सुगम लिपि देषनागरी | यह्द 'राष्ट्रीयता? की केसीं परिभाषा है १ हिन्दुस्तानी 
चालो को चाहिये ती यह था कि थे परपरागत हिन्दी का सौष्ठच नष्ट करने 
का प्रयत्न न करते, ओर हिन्दी और उद्‌ दोनों से काम लेते | इसके बजाय 
उन्‍्हाने हिन्दी उदू में सोदा पटाकर हिन्दुस्तानी! गढ़ी जो न हिन्दी वालो 
को पसन्द है ओर न उदू घालों को, ओर चेँकि उनका उद्देअ्य मुसलमानों 
को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उदू का दी दूसरा रूप 
बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराधात किया। यह हिन्हुस्तानी 
वालो के कार्यक्रम की बात हुई। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। 
प्राचीन, वह प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान 
में विदेशी शब्द भरना और उन्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता 
है? जनता में प्रचलित अरबी फौरसी शब्द तो हिन्दी ने लेही लिये 
हैं। प्राचीन, बह-प्रचलित, वेजानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी 
छाती पर एक विदेशी लिपि वैठाना और उसे जनता पर लाढना कहाँ की 
राष्ट्रीयता है ! एक निरक्षर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी 
मात-भाषा का जान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्रम्भापाओं ( हिन्दी 
और उदूं ) और दो राष्ट्रटलिपियों का जान श्रनिवाये करना केसी राष्ट्र 
सेघा है ? इससे तो केचल राष्ट्रभापा-प्रचार का काये और कठिन हो रहा है, 
व्यावह्रिक कठिनाइयाँ बढ रही हैं और गुत्यियाँ श्रोर उलभ रही हैं । 
यहाँ एक उदाहरण देना अ्रसगत न होगा | श्रखिल भारतीय सपादक 
सम्मेलन के पॉचवे अधिवेशन ( फरवरी, १६४६ ) में एक सम्पादक ने 
प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कारवाई “हिन्दुस्तानी में होनी चाहिये । 
- सम्मेलन में वहुमत राष्ट्रीय! पत्ों के सम्पादकों का ही था, परन्तु अस्तान 
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अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका 
लोच है | वह काका जी की 'सबको बोली” है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी 
है, राष्ट्रपति आजाठ साहब की कोमी जवान है ओर श्रद्धेवय व्डन जी की 
राष्ट्रमापा है?', अर्थात्‌ हिन्दी भी बही है, उदू भी वही है ( देखियेन 
“'लोच?, 'कोमी' ओर '“ज़बान” वही तो दो शब्द हैं न जो राष्ट्र? और 'भापा'-- 
जरा अन्तद् ध्टि से देखिये ! ), ओर हिन्दुस्तानी भी वही है । यह है शुद्ध 
(हिन्दुस्तानी का वेदान्तः' ( अफसोस, इसे श्रद्धय टडन जी ओर राष्ट्पति 
आजाद नहीं समर पाते | )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेप है--- 
देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी बही हैँ। थैय धारण कीजिये, इसको 
सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा । 

( अक्टूबर, १६४६ की 'सरस्वती' से 2 
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भी हिन्दुस्तानी! के पत्र मे पह लेता और समझ लेता ? स्पष्ट है कि यदि 
अगरेजी का सफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय ' 
भाषा देनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अगरेजी की भाँति काश्मीर सें कन्या 
कुमारी तक ओर आयाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चित और एक हो, और 
इस भाषा का ऐसा नाम रखना पडेग्रा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे 
छार तक एक हो भापा ओर उसके एक ही स्वरूप का बोघ हो | यह भाषा 
हिन्दुस्तानी! नहीं है और चाहे जो हो |# अब प्रश्न यह होता दे कि 
सम्मेलन में इस 'हिन्दुस्तानी' कारबाई का रिकाड स्टेनोग्राफए किस लिपि मे 
लेते, और सम्मेलन का श्रन्य काय किस लिपि में होता--देवनागरी में था 
फारसी लिपि में १ (और क्‍या फारसी लिपि में सब हिन्दुस्तानियोा! का 
लिखना सभव होता ? ) इससे क्या यह स्पष्ट नही है कि अंगरेज़ी की श्रकेली 
लिपि रोमन की भाँति अंगरेजी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी 
केवल एक लिपि देवनागरी हो ! इन्दूरकरजी अपने लेख मे आगे लिखते हैं, 





+ जितने हिन्दुस्तानीवाल्े हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियों हैं और उतने 
ही प्रकार की हिन्दुस्वानियों की कल्पना है । किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई 
सा छ्िन्दी शब्द बदलकर उ्ु' शब्द रख दिमा भ्रोर किसी ने कोई सा। 
वरतुतः यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोप और सम्पूर्ण उदू' कोप सिलाकर रख दिया 
जाय तो चद्दी अ्रचल्नित (टिन्दुस्तानियों'! का कोप कौ्देजाने का दावा कर 
सकेगा । एक श्रखिल्ष भारतीय सम्मेलन में ऐसी “हिन्दुस्तानी” अगरेज्ञी को 
कैसे निकाज्त सकती है ? 

] जिसमें रोमन की भौति 'द्विन्दस्तानी' ही नहीं, सभी भारतीय भापाश्रों 
के समाचार, भ्रादि मारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकें । 
अभी तो इस छेम्न से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही 
प्रतिष्ठित करना कठिन मालूम होता है। दोनों लिपि कैपछे प्रतिष्ठित होंगी ? 
झथवा क्या हिन्दस्तानी वाले विदेशी भाषा श्रेंगरेज़ी को तो अपदस्थ करना 
चाहते हैं किन्तु विदेशी क्षिपि रोमन की नहीं 


“'हरिजनसेवक २७७ 


है ? इससे कोन सी समस्या हल होती है १ हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें 
या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गु जाइश नहीं रही कि 
“हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रद्ायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धात को घुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! 
यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान 'हरिजनसेवक' 
की “हिन्दुस्तानी! को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब 
१०० में ७५ शब्द उदू के रकखे जायें [४7“ओऔर फिर पूरे १०० !! 

“हरिजनसेवक” की “हिन्दुस्तानी” में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे 
कोष्ठकों में उनके उदू पर्याय, ओर उदू शब्दों के आगे कोष्ठकों में 
उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोडे दे कर हिन्दु- 
स्तानी बालों ने स्वय सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तानी कोई अलग 
चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नही जो हिन्दी और उदू दोनों से मिन्‍्म 
हो और सबकी समझ में आती हो, ओर “हिन्दुस्तानी! कोई भाषा नहीं, 
वह हिन्दी ओर उदूं सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में 'एतकाद' “तहरीक” और “कफ्फारा' जेंसे 
शब्दों को कोषों में से छॉय-छाँट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित 
स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही 'राष्ट्रीयता' है | 

गाधीजी ने “उत्तर की बोलचाल” का हवाला दिया। दक्षिण की बोल- 
चाल क्यों छोड दी १ उत्तर मे भी बगाल ओर आसाम को क्‍यों छोड़ दिया १ 
कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी 
भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो १ फिर भारत की राष्ट्र-भापा में 
सब शुब्दो को समान स्थान क्यो नहीं दिया जाता १ केवल हिन्दी शब्द 
और “उदूं शब्द! ही क्‍यों ! कोष्ठऊ में केवल हिन्दी या उदू' पर्याय ही क्यों 
दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्वबिड़ पर्याय भी शामिल हैं ) 
और अगरेजी पर्याय भी ( क्थोकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी ओर दक्तिण 
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के लिये अकेली हिन्दी ही ब्रोलना और सीत्तनना कितना कठिन है। थू० 
पी० में दस साल रहने के बाद भी श्रीरामा राव जैसे शिक्षित व्यक्ति केवल 
उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाजारों और गलियों मे 
सुनी, और बह भी टूटी फूटी । अहिन्दियो को राष्ट्रटमापरा के बधन में बाँधने 
के लिये और उन्हें राष्ट्र-भापा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी 
उदू दोनों या श्रपरिचित शब्दों से लदी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ 
जिनमे से एक उनके लिये नितात अपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा 
या फेषल हिन्दी और देवनागरी ७ ? फिर इदूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दु- 
स्तानी परिपूर्ण भापा नद्दी है, णह तर्क भी उपस्थित किया गया” | इस 
तक में क्या अत्युक्ति है ? साहित्य और समद्धि की दृष्टि से अँगरेजी का 
मुकाबला वेचारो हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य 
की कोन कहे, स्वरूप को भी रूप रेखा तैयार नहीं हई है, कया बिसात है । 
अंगरेजी को निकालने के लिये अँगरेजी के समान समद्व भाषा देनी ही 
पडेगी। सोचना यह है कि अ्रंगरेजो का म्रकाबला थोडी बहुत सफलता के 
साथ ही हिन्दी कर सकती है या 'न अरबी फारसी न सस्कृत”! वाली हिंन्ड- 
स्तानी' ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के सभापति भी 
ठ॒पार कान्ति प्रोप ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, वापस लिया जाय, 
तो अनुचित तो नहीं कद्दा । यह कढापि नहीं भाना जा सकता कि सम्मेलन 
में शाष्ट्रीयता? केवल प्रस्तावक और समथको के पल्‍ले पड़ी थी, और शेष 
# जब मदरास के पिछुले मर््रि-संडज् ने स्कूलों में हिन्दुस्तानी! का 
तिपय श्रनिवार्य किया तय उसी, के विरुद्ध मदरासियों ने कठोर सत्याग्रह 
किया | वह हिन्दुस्तानी वर्धा की वत्तसान हिन्दुस्तानी की भ्रपेत्षा हिन्दी 
अर्थात्‌ तामि्त और तेढगू के अधिक निकट थी | अब यदि वर्धा की हिन्दु- 
स्तानी भौर दोनों लिपिया अनिदार्य की गई, तो इस्तका मदरास में और 


कक. 


भी तीत्र विरोध होगा, इसमे संदेह नहीं | इस हिन्दुस्तानी-वाद से क्‍या 
राष्ट्र का हित होगा ? 


परिशिष्ठ १५ 


हिन्दुस्तानी का उद्गम 
( लेखक--प० रामचन्द्र शुक्ल ) 


माहित्य क्सी जाति की रक्षित वाणी की वह अखड परपरा है जो उसके 
जीचन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत्‌ की गति के अनुरूप 
उत्तरोत्तर उसका अ्रतविकास करती चलती है । उसके भीतर प्राचीन के साथ 
नवीन का इस मात्रा मे और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि 
उसके दीधर इतिहास मे कालगत बचिभिन्‍नताओं के रहते हुए भी यहाँ से 
चहाँ तक एक ही बवस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है । जब कि साहित्य व्यक्त 
वाणी या वाग्विभूति का सचित भढार है तब पहले भापा ही पर व्यान जाना 
स्वाभाविक है | व्यक्त वाणी का यह सचय असभ्य जातियों में तो केचल 
मोखिक रहता है, पर सभ्य जातियो में पुस्तकों के भीतर द्विफाजत के साथ 
बद रखा जाता है । मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर 
पुस्तकश्थ टोकर हजासे च॒प तक चला चलता है | 

साहित्य की अखंड ठीघ परपरा सभ्यता का लक्षण है। यह परपरा 
शब्द की भी होती है ओर श्रथ की भी । शब्द परपरा भाषा को स्वरूप देती 
है ओर अथ परपरा साहित्य कः स्वरूप निर्टिप्ट करती है | ये दोनो परपराएँ: 
अभिन्‍न होती हैं | इन्हें एक ही परपरा के ठो पतन्न समक्तिए। किसी देश 
की शब्द-परपरा अथांत भापा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-बिधान करती 
है वही उस देश का साहित्य कहलाता है । कुछ काल तक लगातार चलते 
रहने से शब्द-पर॒परा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है 
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को केबल मुस लमानों की | 'हिन्दो दिन्दुओं की भापा है और उर्दू मुसल- 
मानो की , यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी वाले फैला रहे हैं 
( देखिये परिशिप्ट १९ )। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी 
हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ ह्वो जायगा। वें अपनी 
“हिन्दुस्तानी' को आगे ठलने के लिये द्विन्दी और उदृू को केवल साम्पर- 
दायिक भापायें ही घोषित नही करते हैं, चरन हिन्दी और उदू को एक 
दूसरे के समकक्ष रख देते हूँ | जिस प्रकार सप्ट्रवादियों के लिये वह फेशन 
हो गया है कि वे अपनी राप्ट्रीयता और निग्पज्ञता प्रदर्शित करने के लिये 
एक ही साँस में मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा को कोर्ते, दोनों को एक 
समान साम्प्रदायिक ससस्‍्थाये घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानीवाले अपनी 
हिन्दुस्तानी के गुणों का बखान करने के लिये सस्क्ृत-निप्ठ हिन्दुस्तानी यथा 
हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उदू को एक ही सॉँस में कोतते हैं, 
ओर दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस प्रकार कार््रेसी 
राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखण्ड देश ओर भारतीयों को एक अखड 
राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासभा और भारत के डुकडें ढुकड़े चाहनेवाली 
ओर भारतीयों को दो राष्ट्र मानने वाली मुस्लिम लौग में कोई अन्तर 
दिखाई नही देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वालो को मुसलमानों के श्रागमन 
से भी पुरानी अपनी सस्कृत-निश्ठ परपरा पर आरूढ और अन्य भारतीय 
भाषाञ्रों के समान सस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबदरती स्वदेशी शब्द 
निकाल निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दों 
ञ्र्थात्‌ उदू में कोई अन्तर नहीं दीखता | उनके लिये हिन्दी उदू दोनो एक 
समान दोपी हैं, ओर निर्दाप है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ४ प्रतिशत 
सस्कृत वालीं हिन्दुस्तानी ( जो विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रकरणों में चल रही हे )। 
उनके लिये यह कहना फेशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में पहले एक 
थी ( कैसी थी यह नहीं बताया जाता ), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने 
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भी थी, जिसमें बहुत चलते सस्कत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द 
भो रहते थे । 

यह तो हुई कविता ओर साहित्य की बात | सबसे अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि स्ंसाधारण मुसलमान जनता भे इसलाम के घार्मिक 
सिद्धान्तो के प्रचार के लिये चार सो बप पहले जिस भाषा का प्रयोग वे 
अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के घार्मिक ओर ठाशं॑निक पुस्तको 
में आनेवाले इ द्विय, विकार झ्राठि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे-- 

( १ ) सराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि घो पालनहारा है आ्रालम 
का ( शरह मरगबुल कलूब-शाह मीरॉजी बीजापुरी सन्‌ १४६५ के 
पहले ) | 

( २ ) सवाल--यह तन अलाघा (अलहद, ) बल्कि सततर 
( स्वृतत्र ) विकार रूप दिखता है | एक तिल करार नहीं ज्यों मरकट रूप | 

जवाब--ऐ, आरिफ, जाहिर तन के फेल से शुजरया व नातिन करतब 
विधषे १ दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनह्वारा.. 
सुख-दुख भोगनहारा | जेता विकार रूप वही दूसरा तन 
फ़्टम सेँ गुजरया तो गुन उसका क्‍यों रहे १ 

( कलामत॒ुल हकायक, शाह वुरहानुद्दीन वीजापुरी सन्‌ श्श्ू२ ) 

उद्‌' के इतिहास-लेखक उदू का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की 
ढवक्खिनी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया मुसलमानों की ग्रधिक बस्ती 
थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उदू के कवियों ने 
कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की । इनमें से एक का नाम है 
“करबल-कथा? ( करबला को कथा )। यह “कथा” शब्द भला आजकल उठ 
में कभी जगह पा सकता है ! »ज्ञार की प्रेम-कहानियों की रचना भी 
दक्खिनी उदू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही” की 'मसनवी कुतुब- 
मुश्तरी' जिसकी पद्च-रचना का रूप देखिए--- 


हि । यह तन 
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हो जायें-- एक दिन्‍्दुओं की और एक मुसलमानों को। रस साम्पदायिक 
कुृपरिणाम का कुल उत्तरदाय्रिल हिन्दुस्तानी. वालो पर होगा, साम्प्रदायिक! 
धोपित बिये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं | 

( ३ ) हिन्दी और हिन्दुल्लांनी एक ही चीज हैं । 

बाद ऐसा है, तो यह सब हिन्दुस्तानी की ह्वाव तोता क्या केबल नाम 


रत 


|-जूँ 


बदलने के लिये हे ? वास्तविकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है 
इसीलिय #न्टुन्तानी की रथ लगाई जा रही है | गष्ट्-भापा हिन्दी नहीं है 
सकती ( और राष्ट्र लिपि दचनागरी नहीं हो सकती ), यह प्रदर्शित करने 
के लिये ही 'राद-भाषा हिन्दुस्तानी है!, यह नारा लगावा जा रहा है। 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी! को याघी जी ने श्रव॒ छोड दिया है ( देखिये 
परिशिष्ट १२) । 'जीवन-साहित्य' में एक सम्पाठकीय लेख में श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय राष्ट्र-भापा हिन्दुस्तानी का सम्रथन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी 
या हनदुत्तानी दोनों का एक ही मतलब है | जो माने आज दिन्हुस्तानी 
के किये जाते हैं बी किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेक्नि श्राज , 
अगर हिन्दुस्तानों के नाम में ज्यादा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्या 
बुराई है ?7? इस पर श्री भदन्‍्त आनन्द कौसल्थापन ने ठीक ही आलोचना 
की है, “क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी स्वीकार करना 
नाम मात्र का ही परिवत्त न है ? क्या यह केवल सह्लियत की ही बात है? 
आपने हिन्दुस्तानी पन्न का जिस ढग से समथन किया है, हमे सन्‍्देह है कि 
स्वय सहा।त्मा जी को उस पर आपत्ति न हो? । वास्तव मे बात यह दे कि 
जो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज हैं) का मत्र 
पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी बालों की अकुल बहुत कम कूतते हैं जो वे यह्द 
समभते हैं कि इस ग्रकर हिन्दीनाले हिन्दुस्तानी के जाल में फंस जायेंगे या 
वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समभते हैं कि वे 


हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे भुसलमानो से राष्ट भापा के रूप मे 
[| 


क्र 


हिन्दुस्तानी का उद्गम 


सौदा की हिन्दी गजल--- 
निकल के चोखट से घर की प्यारे जो पट की ओमल ठिठक रहा है , 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अ्टक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जब से कुलस दिया है कलेजा मेरा , 
हिये की घढ़कन में क्‍या बताऊ यू कोयला सा चटक नहा हे। 
जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई हे रन में वो सूरमा है, 
पढ़ा वो सावत मन में जिसके विरह का काँटा खटक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई ठे है तो सोच्ता हैं , 
य क्‍योंकि सूरत की जोत आगे हर एक तारा छुटक रहा है | 
हिलोरी यो लेती श्रोस को बूँद लग के फूलों की पखड़ी से , 
तुम्हारे कानो में जिस तरह से इर एक मोती लग्क रहा है। 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कथ्र है पापी , 
न जानेूँ पेड़ी की घूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो बेठकर ठुक इसे निकालू , 
सजन, जो काटा है तुक गली का सो पणग में मेरे भटक रहा है । 
कोई जो मुझे य पूछता होय क्यो तू रोता है कह तो हमसे , 
हर एक आंसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा दे | 
गुनी हो कैसा ही च्यान जिसका तेरे गुनों स लगा है प्यारे , 
ग्यान परत्रत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है | 
जो बाद मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन , 
तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है। 
लो मैंने 'तौदा' से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन को सुधबुध, 
य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है| 
सोदा के हिन्दी दोहे-- 
कारी रेन डरापनी, घर तें होई निरास | 


क्प्ज ज-ऋि्की न बज हज 
४४४ अमित 
हर 


श्म्८ हिन्दुस्तानी की बला 


श्रभो हाल मे ब्रिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधि- 
वेशन के अवसर पर ग्ट्रग्मापा के स्वरूप के विपय में मापण करते हे 
बाबू राजेन्द्रप्साठ ने कई श्राति उद्पन्न करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने 
पढले कहटा#, “में इस वात को मानता हूँ कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्र-्भाषा 
है” ( शायद 'हिन्दी' से उनका मतलब 'खड़ी बोज्ी' से था ), और फिर 
उन्हाने हिन्दी को तीन वर्गों में बाँटा--( १) साहित्य की भाषा, (२) 
समाचार पत्रा की माप), ( २ ) बोलचाल की भाषा । उन्होंने कह्दा कि समा- 
चार पत्रों की भापा उच्च साहित्व की भाषा से भिन्‍न होती है, और बोलचाल 
की भापा एक तीमरे प्रकार की होती है; श्रीर अहिन्दी प्रान्तों मे इसी तीसरी 
कोटि की भापा राष्ट्-मापा के रूप में प्रचारित होगी । इस बोलचाल की मापा 
को टी वे हिन्दुस्तानी! नाम से पुकारना चाहते हैं | इस प्रकार बाबू राजेन्ध- 
प्रमाद ने घुमा फिरा कर यही कट्दा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु 
जिन तीन कोटियों म उन्होने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वे केवल 
हिन्दी भापरा की विशेषतायें हैं? बिलावत के बाजारों में जो अगरेजी बोली 
जाती है उसी में विलायत के अखबार नहीं छुपते, ओर शेक्सपियर तथा 
मिल्टन ने उसी अ्रँगरेजी मे नहीं लिखा जिसमें अंगरेजी पत्र छुपते हैं, परन्तु 
क्या इस कारण किसी ने अ्रगरेजी को आधो दज्न कोटियो में विभा- 
जित किया अथव!/ क्या उनके भिन्न भिन्‍न नाम रक्‍्खे ? ऑगरेजी बस 
अंगरेजी है | उसी प्रकार हिन्दी बस हिन्दी है और उसे बिभिन्‍त कोटियों 
में नदी बाँठा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का हिन्दी! से 
भिन्‍न कोई नाम रकख्ना जा सकता है | प्रत्येक भाषा में विपय और पाठकों 





का सत्य हिन्दुस्तानी वा्नों को न रुचेगा | भाषा के मामले में उनका युग-घर्म 
“हिन्दुस्तानी! की त्रिवेणी खोद कर प्रकट करना है | 

*& देखिये अश्रेत़्, १६४६ की 'राष्ट्रभापा! शौर अग्रेल, १६४६ की 
'सरस्वती' | 





हिन्दुस्तानी का उद्गम कप 


होगी । सुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढी हुई भांपा का, जो पीछे छू 
कलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आमास हिंदी 
के सूफी कबि नूरमुद्म्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध अन्थ हृद्बगावती! के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है अनुराग- 
बॉसुरी' ।# नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी 
से किनारा खींचने लगे थे ओर मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना 
ही जायज समभने लगे थे। “इ द्रावती' लिखने पर उन्हे उनके मुसलमान भादया 
ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि धुम मुसलमान होकर हिंदी में क्‍यों 
लिखने गए।” इसी से बेचारे को अनुराग-बॉसरी' में अपनी सफाई इन 
शब्दों में देनी पढ़ी-- 

जानत है चंद सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा || 

हिंदूमग पर पॉव न राखेउे। का जो बहुते हिंदी भाखे3 ॥ 

जिसे उ् कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, 
यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ भलकता है--- 

प कामयाब कहें कौन जगावा | फिर हिंदी भाखे पर आ्रावा ॥ 
छोंडि पारसी कट न बाते | अरुफाना हिंदी-रस-नातें || 

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही 
अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा, झोर साहित्य खड़ा किया, 
यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उदृं की 
प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लबी सूची सामने लाई 
गई है उसमें कोई हिंदू भी है? शायद एक या दो | और जाने दीजिये, 
थ्रावे हयात ही उठा लीजिये। उसम सब के सब शायर मुसलमान ही तो 
हैं। अब और सबूत क्या चाहिए १ इतने पर भी न जाने किस मुह से यहद 


% यह पुस्तक श्रप्रकाशित है । 
+ नृरमुहस्मद फारसी की रचनाओं सें अपना तखलुस कामयाब) रखते थे। 





१४४० हिन्दुस्तानो की बला 


प्रमाण यह भी है कि श्रीद्रिभाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र 
भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिन्न बा» राजेद्धप्रसाद ने अपने भाषण भे 





भार्गों में समझी जानेवात्नी एक सरक्ष राष्ट्रभआापा का निर्माण किया जाय |” 
वास्तव मे भाषा-निर्माण द्वी तो हिन्दुस्तानी वाल्नों का पेशा है--भाषा स्वयं 
बनती है यह तो कभी कभी कहने की बात है । इसीलिये वर्धा की हिन्दुस्तानी- 
गढ़-कमेटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़ कमेटी, आादि हिन्दुस्तानी वार्लों ने स्वर्य 
स्थापित की हैं, भोर इसीजिये वे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में विराज 
रहे हैं| ओर चूँकि स्वथभू? राष्ट्ररलिपि नहीं हो सकती, इसक्िये बगालर. 
पजाब ( ? ), भत्बास, आदि ठेश के विभिन्न भागों में सबके गले के नीचे ठो 
लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! (२ ) उन्होंने कहा कि श्रगर मैं हिन्दुस्तानी का 
पत्तपाती हूँ तो मेरी हिंदुस्तानी का स्वरूप कठिन दुरूद उद्‌" नहीं और न कठिन 
सस्कृतमय। हिंदी है । परन्तु क्या विशेषण कठिन! हटा देने से उदृ उदू' नहीं 
रहेगी ओर िंदी हिंदी नहीं रहेगी भौर दोनों एक चीज़ 'हिंदुस्तानी' हो जायेगी, 
अथवा क्‍या इस विशेषण के न रहने से उ्दू' अफारसीमयी ओर हिंदी अख- 
स्कृतमयी होजायगी ? सीधा सी बात तो यह है कि उनकी हिंदुस्तानी हैं 
हिंदी+ठद्‌' ने रे 
ऊना ।( ३ ) रिष्टू-साषा का सुगम्त होना जुरूरी हैं । दुरूद आर 


कठिन हिन्दी को मे टिन्दुस्तानी नहीं मानता” । हम तो दुरूद्द और अझनाव- 
श्यक रूप से कडिन हिंदी को केघत्न ख़राब हिंदी मानते हैं । 'साहित्य? के 
स्थान में 'अदब'! और 'राजनीति' के स्थान से स्थासता धर ठेने से कठिन 
कोर दुरूह हिन्दी सरल राष्ट्र-भाषा थोड़े ही हो जायगी । कढिन और सरल 
हिंदी के बीच में कहीं रेखा नो नहीं खींची जा सकती, फिर भी कया जेसी 
हिंदी व चाहते हैं, उसे वे हिन्दी के पहले विशेषण 'सरक्ष! क्षगाकर नहीं 
पुकार सकते ! हिन्दुस्तानी! नाम धरके क्यों आँति और रूगड़ा पेदा करते 
हैं? जो कुछ भी हो, जेसी हिन्दी को वे (हिन्हुस्तानी' पुकारना चाहते हैं, क्या 
उसी को झुसलमान स्वीकार करने को तेयार हैं ? (४ ) “तेत्नयू भोर फ्रांटियर 
के भाई भी जिसे समर सके वही भाषा राष्ट्रभाषा है। साहित्य सम्मेजञन की 
ओोर से इस राष्ट्रभाषा का सब विरोध होता है तो सुझेे यढा अक़सोस होता 
है” । यदि कोई ऐसी राष्ट्र-भाषा होती तो रूगढा ही क्यों होता ? मद्गास ओर 


परिशिष्ट १६ 


युक्त-प्रान्त की श्रदा्नतों की भाषा 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


कुछ ठिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी 
के सामने भापण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्‍्याय-मन्त्री डा० काटजू ने कहा. 
#[£] शत ह6 एछ०ज़रटा [0 209८६, ]8४8 3 र0पछाी0 970थरणि 
(९ पर5९ 00 ९ए९० 8 5ज]29]९ 0 फिहा5ऊं। प्रा ४7९० ए०0पा६8.” 
( “यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मे अदालतों मे अ्ंगरेजी 
के एक शब्दाश के भो प्रयोग का निपेघ कर दूँ।? ) यदि यह शक्ति अभी 
उनके द्वाथ में नही है तो शीघ्र ही आने वाली है, ओर हमे आशा तथा 
विश्वास है कि वे यथासम्मव अर्थात्‌ जहाँ तक हमारी अपनी , भाषा से 
काम चल सकता है वहाँ तक अ्रंगरेजी, अंगरजी शब्दों ओर गोमन लिपि 
को अदालतो से निकालने मे कसर न उठा रक्‍खेंगे। परतु क्या हम पूछ सकते 
हैं कि अदालतों से फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुटहावरे और शली 
ओर फारसी लिपि निकालने के विपय मे उनके क्‍या विचार हैं ओर इस 
विपय में वें क्या करने का इरादा रखते हैं ? अ्रगरेजी, श्रंगरेजी शब्दों और 
गेसन लिपि को थिदेशी ओर इसलिये बहिष्कार-योग्य ओर उनके प्रयोग 
को '5ज्750] ० 0फ 89ए४८79७? ( उनके भापण से उद्बत ) बताने 
परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को 
५5ए]790 07 ठपा 7ए९८९१००) बताने की चेष्टा तो शायढ वे न करेंगे । 
उन्होंने अपने उसी भापण मे आगे कहा, “]० ह785॥7709775 ]072 
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करना नही है | बढ तो केवल राष्ट्रमभापा होगी | हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी में 
लिखने झोर बोलने के लिये स्वतत्र होगे | 

लोकबाणी' में एक लेख में ( दिसम्बर, १६४५ की हिन्दी मे उद- 
घृत ) श्रीझाका कालेलकर लिखते हैं, “हम जो राप्ट-्मापा का प्रचार करने 
वाले हैं हमारी भी अपनी श्रपनी जन्मभापा बानी स्वमापरा है। उसे शुद्ध 
रखने का, उसकी परपरा सेभालने का और उसका साहित्य समद्ध करने का 
हम भी प्रयत्न करते रहते हैं | मराठी का ही उदाहरण लीजिये। बृटिश- 
राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठों द्वारा अपना घमम 
प्रचार करने के लिये उस भाषा मे बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब 
उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा । उसः समय हम लोगों ने 
मिशनरियों का ऐसा घोर विरोध किया कि उन्होने फिर से मराठी का बेसा 
अपराध करने की हिम्मत नहीं की । गुजराती में भी जब (कभी किसी ने 
गुजराती की शेली बिगाड़ी दे तब गुजरात के लोगो ने अपनी भाषा शुद्धि 
के लिये कुछ न कुछ आधाज उठाई है। श्रत. हम लोग हिन्दी की स्वाभा- 
बिक शेली को विगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य 
की जो परपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रहिंसन, आदि 
लेखकों द्वारा प्रदत्त हुई है, उसे तोडने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा | 
भाषा हर एक जाति का श्रात्मिक धन है | भाषा-शुद्धि का थाग्रह चरित्र-शुद्धि 
के आग्रह के समान ही है |” 

बिचार तो बहुत ठीक हैं#, परन्तु कया उनके अनुसार कार्य हो रहा 
है ? क्‍या चाह्तव में 'राष्ट्र्मापा हिन्दुस्तानी का आन्दोलन हिन्दी, जो 
हमारी जन्ममापा यानी स्वभापा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़ 

$£ चलो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खथढ में हिन्दी की शेल्नी को 
परिष्कृत भ्ौर शुद्ध करने के विपय में जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध कुछ 
कहने की गजाहश नहीं रही । 


युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा २०१ 


ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं। जनता 
को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार नेतो हिन्दी को 
उदू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी मे काम करने की छूट दे दी है, फिर 
जनता हिन्दो में काम क्‍यों नहीं करती ? सोचने की बात यह है कि जनता 
हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अ्रदालती काम हिन्दी 
में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात्‌ नहीं कर पाती और जनता की 
सरकार का क्या करत्तेव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेजी 
का मौखिक विरोध और किसी थ्रनजानी और अजात “हिन्दुस्तानी! की 
चकालत करके सस्ती नामचरी हासिल करने के बजाय थोड़ी साफ़ दिसागी 
से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वव आदर्श रवखें और अपने करने का काम पूरा 
करें, तो अंगरेजी और झूठी हिन्ठस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्द्रस्तानो को 
अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो | 
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दालना दे, और दुसरे का उ देश्य द्िन्दी का धीरे धोरे जहर देकर मारना 
है। पहले पहल इमले को लीजिये | यह पद्ले बतलाया जा चुफ़ा है कि किस 
प्रकार (हिन्दुस्तानी हिन्दी को श्रपने घर से ही निकाल रही है, और किस 
प्रकार हिन्दी का नाम ग्रातीय सापा्शों की यूली मे से ही काठा जा रहा है, 
ओर उसका स्थान हिन्दस्तानी को रिया जा रहा ६ । यह सब इसी कारण 
मभप है कि हिन्दुस्तानी! हिन्दी की ही एक शैली है। उठाहर्ण ऊे लिये, 
यद्वि हिन्दुस्वानों' हिन्दी से भिन्‍न कोई भाषा होती, ते रेडियो के लिये 
हिन्दी मे एक दिन भो समाचार ब्राहकास्ट न करना अ्रधम्मन हो जाता-- 
इगी प्रकार जिस प्रकार हिंदुस्तानी मे समाचार आटकास्ट होने पर भी 
उसके लिये बंनला मे समाचार जाठटकात्ट न करना अमम्भन है | अब यह 
कौन कट्ट सकता है ऊ्रि हिंदी प्रान्तों में और केद्धीय प्रररणों में हिंदी को 
न्वाभाषिक शली का अ्रल्लित्व है ? ( श्रौर यह कौन कद्द सकता है कि दििंदी 
चाला को इस 'हिदुस्तानी' को छुनने के लिये मजबूर करके हिंदी की स्पाभा- 
बिक श॑ली को नही विगाड़ा जा रहा है--वहाँ पर भी जहाँ उसका अ्रस्तित्व शेष 
है ? ) प्रपने अपने प्रान्‍्त मं अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभापा का बोल 
बाला है, वेचारे दिंदी चालों के प्रात में 'राष्ट्रमापा हिंदुन्तानी' का वोलबाला 
है | केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यात्री स्वमापाये हैं, बस केवल हिंदीवालों 
की हिंदी नदारद हक । इस हमले की वबारीफी को सम लेना चाहिये। यह 
हमला पफिलद्ाल सब कामकाज में &ंदी को निकाल, ईदिदुस्तानी' बेठा कर 
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£#£ क्या काका कालेलकरजी भोौर उनके साथी हिंदुस्तानी वाश्ले हम हिन्दी 
वा्क्षों से मिक्रकर रेडियो से यह कहने को भी तेयार हैं कि वह हिन्दुस्तानी” में 
जो कुछ त्राडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शेल्ली को बियाढे सो बिगाडे, 
परतु हिन्दी की स्वाभाविक शेज्ञी में भी समाचार ज्राढकास्ट करे ? देखें, इसी 
कसोटों पर काका काजेलकरजी'का तुलसीदास, ख्रदास, कबीर, भूषण, रस- 
खान, रहिमन द्वारा अवृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शोज्ञी भौर परस्परा? के प्रति 
प्रेम खरा उतरता हैं या नहीं । 


हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 2्०्फू 


दर्शन, इतिहाम ) की तो हिन्दी ओर उदू को उच्च से उच्च पारिभाषिक 
शुब्दाबलियोँ इस समय भो मोजद हैं, ओर एक दूसरे से सवंधा भिन्‍न हैं । 
ओर लिपियाँ तो भिन्‍न हैं ही। साराश यह कि शिक्षा-म्त्री की योजना 
के सफल हो जाने के बाढ भी हिन्दी ओर उदू की पाख्य पुस्तकें उच्च 
परारिभापिक और ब्रैशानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव मे ढ्विन्दी और उदू 
में ही हागी। इन सव बातों की रोशनी में लखनऊ बविश्वत्रियालय के प्रस्ताव 
का यह अथ निकलता है - शिक्षा के माव्यम ठो हों हिन्दी ग्रौर उदूं, लिपि 
दो हों, पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उदू में छुपें, परन्तु क्लास एक हो ओर 
अध्यापक एक हो, शेप अरव्यापक पर छोड़ दियो जाय--जिस तरह उसे 
एक ही क्लास मे एक ही घन्टे मे दोनों माध्यम वालो को पढ़ा मिले उस 
तरह बह पढावे, श्रर्थात्‌ वह केवल खड़ी बोली की क्रियायें बोलने के लिये बाव्य 
हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उदू शब्दों का 
“-चाहे वह “अ्रनुचाठ” कहे, चाहे 'तरजुमा', चाहे (विज्ञान, चाहे 'साइन्स', 
चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासता चाहे दशमलब' चाह 'आ्राशारिया, आदि, 
झौर बोड पर चाहे जिस लिपि मे--देवनागरी या फारसी लिवि--में 
लिखे ( 'हिन्दुस्तानी? के अगरेजी शब्दों की कानूनो सीसा बॉयने के बाद और 
रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाद सहस्तों शब्दों के ढो दो 
पर्याय ओर दो लिपियों तो पिर भी बच रहेंगी न )| «» 

% सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्न्नी श्रीसस्पूण नन्‍्द्‌ जी द्वारा संयोजित संयुक्त- 
प्रान्‍्त के विश्वविद्यालयों के बाइस-चंसलरों की यद्द। काफरेन्स २ अगस्त, 
१६४७ को हो गई । इस काफरेन्स को चुत्ाने की घोषणा शिक्षा मन्स्री ने 
मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो 
चुका था ओर उसके बाद यह भी सुनाई पढने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की 
सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद्‌ पर भ्रतिप्ठित करने का निश्चय किया हैं, 


अत. आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स श्रव हिन्दुस्तानी का बसेंडा 
समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्याह्यय्यों की शिक्षा का साध्यम बनाने 
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बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल सकता, इसलिये हिन्दुस्तानी? 
को सफलता के लिये वे उसे प्रथम इिंदी प्रान्तों की राजभाषा बनाना चाहते 
हैं# । अब कल्मना कौजिये--हिंदी शत्ञान्तों में राज-व्यवद्वार मे सब तरफ़ (हिंदु- 





# इसी कारण वे केन्द्र मे, जेसे रेडियो में, हिंदुस्तानी को श्रान्तीय 
भाषाओं ( जिनमें हिन्दी उदू भी शामित्र हैं ) के अतिरिक्त बतौर राष्ट्रभापा 
के नहीं घरन्‌ बतोर एक शदेश अर्थात्‌ हिंदी आंतों को भाषा के प्रयुक्त करना 
चाहते है | रेडियो से अन्य प्रातीय सापाश्रों में ख़बरें दोती हैं, हिंदी और उद्‌' 
में नहीं । उनकी जगह हिन्दुस्तानी” है । क्यों ? इसलिये कि अगर आज हिन्दी 
ओर उदू' में भी ख़बरे दोने खवगें तो 'हिन्दुस्तानी' की ख़बरें कोन सुनेगा, उन्हें 
सुननेवाला कौन रद्द जायगा ? इसी कारण सर अकवर हैदरी की रेडियो कमेटी 
में डा० ताराचन्व ने हिन्दुस्तानी” के (#एथा777270 ( प्रयोग ) की सख्द- 
लता के लिये हिन्दी भोर उद्‌' में ख़बरें न देना आवश्यक करार विया | वे 
“हिन्दुस्तानी” को पहले एक प्रान्तीय भापा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ 
जम जाय । यह बात दूसरी है कि सरकार ने सो लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित 
हिन्दी और उद्दू' शेत्धियों का जन्मसिद्ध भ्रधिकार छीनकर डा० ताराचन्द अेर 
उनके आधे दर्जन साथियों की अभीष्ट 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करना उचित 
सममा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचद की माँग को अधिक 
महत्व दिया । इसमें सरकार का ख़ुद अपना स्वार्थ है। क्‍या है, थद्द रेडियो को 
नीति से परिचित एिन्दीवाले मत्नीभमाति जानते हैं । केन्द्र में हिन्दुस्तानीवा्ों की 
आज चल रही है; द्विन्दी आन्सों में ग्रथ घावा बोला जा रहा है। आज कहा 
जा रहा है, हिन्दी उद्‌' से ख़बरें ओर अन्य सरकारी श्ोआमस माढकास्ट नहीं हो 
सकते (हाँ, वक़ोल ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्द श्य' 'द्विन्दी उदू के 
साहित्यिक प्रोआम जैसे कविता-पाठ, भादि बन्द करना नहीं है-- देखिये न ! ', 
कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उद्‌ में नहीं हो सकता- केचत्न 'हिन्द्ुस्तानी” 
ओर प्रान्तीय भाषाओं में होगा; कज्न कहा जायग्रा कि थुक्त-प्रातर, बिहार, भ्रादि 
में हिन्दी या हिन्दी उद' दोनों को राज-ब्यवद्वार में कोई स्थान नहीं मिल 

सकता, केवल '“हिंदुस्तानों! चल्नेगी, हों, हिंद उदू में साहित्य रचना ओर 
कविता पा नहीं रोका जायगा । 
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( उदाहरण के लिये गणित के सवाल को पहले देवनागरी में हल करके 
फिर उसे उद्‌ लिपि भें हल करना पडेगा ), और पढाना लगमग असभव 
हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये ( 7 ४द2 ) 
शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी 
ओर उद्‌ में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ 
उदू पर्याय और प्रत्येक उदू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय 
जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात मे कुछ 
फिल्म हिन्दी में तैयार -किये जायें और कुछ उद्‌ में, इत्यादि, इत्यादि । 

इन सब बातों का क्‍या अथ है ओर उनका क्‍या परिणाम होगा, अब 
इस पर हिन्दी वालो के दृष्टिकोण से विचार कीजिये। इनका अर्थ है कि 
चेँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्‌ माध्यम की मॉग करते हैं, 
इतना ही नहीं कि हिन्दी बालों के पेसे से ही उनके लिये अलग उदू 
माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाप्र, बल्कि हिन्दी वालो को यह भी अधिकार 
नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभापा-भाषियों की भॉति शुद्ध हिन्दो के 
माध्यम द्वारा सीधी-सादी तोर से शिक्षा प्राप्त कर सकें-- इतना ही नहीं कि 
उदू को भी वही अधिकार दे दिये जाये जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि 
हिन्दी विकृत की जाय, उसकी “हिन्दुस्तानी! की जाय, ओर “हिन्दुस्तानी” के 
नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उद्‌' के इन्द्र से बचने के 
लिये शगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमे से अधिकाश शब्द अन्य 
प्रान्तीय 'मापाओं में देशी खोतों से बनाये जायेंगे, ओर हिन्दुस्तान! की बला 
सिर पर सवार न होती तो हिन्दी मे भी दशी स्लोतो से बनाये जाते ), और 
सम्भवत हिन्दी की वर्चमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उदू शब्दों 
को मिलाकर ( 'समभौते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय | और 
उद्‌ लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट क्रिया जाय | जबकि अन्य 
प्रान्‍्तो के बालक केचल अपनी अपनी प्रान्तीय भापायें सीखकर उच्च से उच्च 


भ 
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हिन्दू अब भी कचहरियों ओर दफ्तरो में भरे हये हैं| कुछ अपनी अवस्था 
का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं ओर अपने बाप-दादों को कोस 
रहे हैं, ओर कुछ हिन्दुस्तानी चालो के मुखिया बन बेंठे हैं ( कारण स्पष्ट 
हैं )। वास्तव में उदूँ के पिछले सो चप लम्बे अखणड राज्य मे हिन्दी प्रार्तों 
( मुख्यतः युक्त-प्रात ) के हिन्दुओं और हिन्दू-तस्कति का जो घोर पदठन 
हुआ है, वह कई सी बप लम्बे मुस्लिम-शासन ओर फारसी के राज्य में भी 
नही हुआ था। क्यो ? इसीलिये कि डद हिन्दी की ही एक्र विक्ृत 
शली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फ्रारसी की अपेक्षा 
कहीं अधिक समथ थी | जनता को वह इतनी दुरूट नहीं मालूम पढ़ी 
जितनी फारसी, उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा ओर अन्त मे 
बहत से उसे ही वास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उद्‌ कोही 
वाघ्तविक हिन्दी या हिन्दुस्त'नी मानने वाले मौजद हैं, ओर वे ही युक्त- 
प्रात में हिन्दुस्तानी चालों के हल का सचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी 
का उत्थान कब से आरम्म हुआ ? जब से उत्त पर थोड़ी बहुत राज-कपा 
हुई और चह स्कूलो में पढ़ाई जाने लगी | ओर देवनागरी का प्रचार तब से 
बढा जब मद्दामना मालवीय जी के उद्योग में राजमापा उदू को पाजामा 
के साथ साथ घोती भी पहनाने का हक्‍म हुआ ( उसका भी कितना विरोध 
हुआ--डा० ताराचन्द ओ्और प० सुन्दरलाल के प्रवजो की ओर सेही!) 
फिर भी बीस-पचीस वर्ष पहल तक स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की 
सख्या उच्धलियो पर शिनी जा सक्रती थी। कक्षा में हिन्दी वाले छात्रो की 
सख्या होती थी पॉच, और उदू वाले छात्रा की सख्या होती थी पचास 

जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और ठस मुसलमान | यह सब उदू के 

राज्याश्रय के कारण हुआ | आज भी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम 

भाषा उद्‌ पढ़ते देखे जाते हैं, चह केवल उदू के राज़्याश्रय के ही कारण, 

क्योंकि वैसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुक़ावले छदू में रत्ती- 
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अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 
हिन्दुस्तानी? माध्यम के दूसरे अथ पर जोर दिया जाता, और क्राग्रेसी 
सरकारें हिन्दुस्तानी! माव्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनो 
लिपियो में हिन्दी प्रातो में शिक्षा के माध्यम के पदठ पर प्रतिष्ठित करती। 
श्री सम्पूर्णानन्‍्द का 'हिन्दुस्तानीं की पारिमापिक शब्दावली गढ़ने के 
लिये सुयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलरो की काम्फ्रेन्‍्स का 
आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्‍न प्रातों मे चिभिन्‍न 
प्रातीय भाषायें शिक्षा का माच्यम होतीं, पजाब, मीमा-प्रात और सिन्ध मे 
उदू शिक्षा का माव्यम होती परतु हिन्दी कही शिक्षा का माध्यम नहीं 
होती-- हिन्दी प्रातों मे भी नही | इस ज्ञेत्र से हिन्दी का अम्दित्व उठ जाने 
के बाद अन्य सब ज्षेत्रों से हिन्दी का अछ्लित्त स्वत उठ जाता क्योंकि 
जब जड़ ही सूख जाती तो पत्तों हरे कसे रह सकते ये । 
२ 

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बढल चुकी है| देश के विभाजन के बाद 
काग्रेस के हिन्दुस्तानीवाद के लिये कोई गु जाइश नही रह गई है| अधिक 
कहने की जरूरत नहीं | भारतीय विधान-नयग्पिद की काग्र्स पार्टी ने हिन्दी ओर 
देवनागरी को राष्ट्र भाषा ओर राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्त म फेसला देकर इस 
सत्य को स्वीकार कर लिया है | हमें छेढ अवश्य है कि काग्रस की आऑस्चे 
खोलने के लिये देश के विभाजन जेसी हृटय को विदीर्ण करने वाली ओर 
कत्तेजा मसोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी | ग्रस्त, अब हिन्दुग्तानी-चाठ 
का सवंधा अन्त हो जाना चाहिये । इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तोी भे शिक्षा 
के माव्यम के रूप मे केचल हिन्दी ओर उदू पर विचार करना शेप रह 
जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये 
हिन्दी और उद्‌ दोलों साध्यस के रूप में स्वीकृत नही का जा सक्तती। 
कारणों की और ऊपर इशारा किया जा चुका है। चादे दोनो माध्यम वाचा 
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फेसले, सरकारी बूचनायें, शृत्यादि 'श्रद्व! सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर 
देगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली मे ही क्‍या 'साहित्य'ं के स्थान मे 
अदव! न आ बेठेगा ? श्रर्थात्‌ जिस प्रकार राजभाषा उर्दू ने हिन्दी मे 
घविदेशी शब्द घुसेडे, बोलचाल में चिदेशी शब्द बुसेडे (यहाँ तक कि 
दिल्‍ली शरीर लखनऊ की शिक्षित बग की बोलचाल ही उर्दू हो गई ), 
अझोर अब राजभापा अ्रगरेजी एक नितान्त मिन्‍न भापरा होते हये हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेढ़ रही है ( यहाँ 
तक कि शिक्षित बरग की बोलचाल ही थआाधी हिन्दी आधी श्रंगरेजी या 
इच्ध लिस्तानी हो गई है ), क्या उसी प्रकार राजभाषा हिन्दुस्तानी! शिष्ट 
समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, ओर हिन्दी की स्वाभाविक 
शेली को नहीं ले ड्रवेगी ? कहने का तात्पर्य यह हे कि हिन्दों प्रान्तों में 
राज-व्यवहार की भाषा (हिन्दुस्तानी? होने पर साहित्य में भी हिन्दी 
नहीं रह सकती । हिन्दी पर हिन्दुस्तानी के पहले प्रकार के आक्रमण का 
यही रहस्य है | इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा 
का माध्यम “हिन्दुस्तानी! बनाना ( आरम्भ हो चुका है--देखिये परिशिष्ट 
१७ )। उस सग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-घिद्यार्थी प्राचीन हिन्दी 
साहित्य का सस्‍्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे। हिन्दी भाषा का 
विषय ही न रहेगा, श्रौर यदि रहेगा भी तो हिन्दुस्तानी भाषा के निषय 
को, यंदि वह अनिवाये न हुआ तो भी ( यद्यपि राष्ट्रमापा के नाते वह सबके 
लिये अनिवाय होगा ), प्रथम माषा के रूप मे लेने बाले विद्यार्थियों 
की सख्या के मुकाबले में हिन्दी भाषा के विपय को लेने वाले विद्यार्थियों 
की सख्या उंगलियों पर गिनने लायक होगी--उसी प्रकार जिस प्रकार 
बीस-पचोौस वर्ष पहले तक उदू लेने चालो के मुकाबले में हिन्दी लेने 

चालों की सख्या नगण्य थी। बस, हिन्दी की स्वाभाविक शेली का इतना 

ही अस्तित्व शेष रहेगा। (और इस स्वामाषिक शेली का स्थान लेने 
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इ जीनियरा, मुसलमान वेज्ञानिको ओर अन्य सुधलमान टेकनिकल व्यक्तियों 
की सूची बनाने का काम सॉंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को 
तेयार है ) ने स्पष्टठ, घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब चिश्व- 
विद्यालयों ( अर्थात्‌ ढाका निश्वविद्यालय का भी ) की शिक्षा का माव्यम 
उदूं होगा, और यह मी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माव्यम 
उददूं होगा | सिन्‍व के शिक्षा-मत्री ने बताया है कि कराचो विश्वविद्यालय की 
शिक्षा का माध्यम तो उदूं होगा हो, सिन्‍्ध में, ओर पाकिस्तान भर मे, 
माध्यमिक शिक्षा का भी साव्यम उदू होगा और उद्‌ का विपय प्राथमिक 
स्टेज से ही सबके लिये अनिवाय होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मात-मापा 
के माध्यम से दी जायगी ( यह देखना वाकी है कि प्रायमिक शिक्षा के 
लिये ही हिन्दी भी माव्यम के रूप में स्वीकत की जाती है या नहीं )। 
सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-सस्थाओं को, जो सभच था हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यम बनाती; स्पष्ट धमकी ठी है कि यदि उन्होंने माव्यम के 
विपय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकाशे मदद बिलकुल 
बन्द्र कर दी जायगी, ओर यह भो घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की 
जो भी शिक्षा सस्था, चाहे उसे सरकार एक पेंसे की भी मदद न देती हो, 
कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोडेगी, ( अपात्‌ जो उद 
को शिक्षा का माव्यम्र नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( 72८०४॥7- 
८07 ) प्राप्त नही होगो । यहाँ यह बताना जरूरी हे कि पाकिस्तान ने उच्च 
शिक्षा का माव्यम केचल एक रखकर अनुचित नही किया है। सभी उन्नदि- 
शील और प्रजातान्निक देशों में जहाँ एक अल्पसख्यक दल को खुश करने 
के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे मिर पर चैंठाना 
राष्ट्रीय नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है । अमरीका की ही 
मिसाल दी जा सकती हे, जहाँ जमन, डच, फासीसी, अगरेज आदि 
सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अंगरेजी, हे । राष्ट्रीय 
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अन्य काग्खानों में तेयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वामाधिक शैली को 
बेसा ही खतरा है जेंसा मिशनरियों की मराठी से मराठी की स्वाभाविक शैली 
को उत्पन्न होगया था। उसका जिक पहले किया जा चुका है| प्रश्न किया जा 
सकता दे कि उद्‌ भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्दी 
की स्वाभाविक शैली को बचाने के लिये क्‍या किया जा रहा दे ८ ठीक है, 
हिन्दी पर उदूं का भी बुरा प्रभाव पढ़ा है श्रौर आगे और पढेगा। हम 
उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रवत्तगील रहते हैं| इस पुस्तक का 
प्रथम साग इसो दिशा मे एक कदम है । इस उठ को भी टिन्दी की एक 
अस्वामाविक शली मानते ई ( जो विशिष्ट जनो में पचलित है ), और हम 
उसका प्रचार नहीं करते [| परन्तु उद ओर हिन्दुस्तानी” मे बढ़ा भारी 
श्रन्तर है | उद शेली अपनी मिन्‍नम लिपि के कारण आगे वटी | यदि हिंदी 
एक भिन्‍न लिपि भ न लिखी जाती तो भाषा भी मिन्‍न न होती | परन्तु जद्ाँ 
क भिन्‍न लिपि'ने एक भिन्‍न शैली को जन्म ढिया, वहाँ उसने उस शेली 
को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से पथक भी रक्खा । जिन्होंने उर्दू शैली में 
लिखना चाहा उन्होने उसे फ्रारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ़ारसी 
लिपि 'उर्दा लिपि! कहलाने लगी | लिपि ने एक पाथिण बाघा का काम 
किया | लिपि के कारण हिन्दी उदू. के अत्यधिक प्रभाव से बच गई, ओर 


रूप ले। * जिन बातों में सब जमातों ओर फि्को के ज्ञोग एक राय हैं उन्हें 
धमकाने की कोशिश करेगा? | पता नहीं, “नया हिन्द की विसमिल्क्ाह -- 
(हिन्दुस्तानी बोली श्रौर दोनों लिखावटौ--पर द्वी 'सब जमातों और फिक्ा 
के त्वोग” वक्मत हैं या नहीं, हॉ, प्रयाग में द्विन्दुस्तानी वालों का एक ज्ञाउड- 
स्पीकर श्रव#श्य लग गया ) 

('नया हिन्द्र' का अकाशन झारस्म हो गया है और उक्त श्रजुमान की पुष्टि 
भी होगई है | इसकी टह्विन्दस्तानी' है उद जिसमे, ओऔमदन्तश्रानन्द कौसल्या- 
यन के शब्दों मे, “बीच दीच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरों में छुद्ध भौर 
रद लिपि में शद्ध नहों लिस्‍्प जा सके हैं ? 4 » 
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ओर लिपि-समस्या ( जो 'हिन्दुस्तानी' के कमेले के बाढ भी ज्यों की त्यों 
रहती है ) का एक मात्र व्यावह्मरिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभा- 
जन से उत्पन्न होने चाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तो मे 
माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा का माव्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो 
गेर-सरकारी शिक्षा-सस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद 
दे ओर न उसे सरकार स्वीकत (#2८0६7752 ) करे | 

(२) माव्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अथ है 
कि हिन्दी भाषा का विप्रय प्राथमिक ( 9777279 ) स्टेज से ही सबके लिये 
अनिवार्य हो ( अन्यथा माध्यमिक ह्टेज में हिन्दी के माव्यम से शिक्षा केसे 
दी जायगी ? ), ओर कम से कम माव्यमिक स्टेज के अन्त तक ( श्राजकल 
के इन्टरमीजिएट तक ) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदपुरान्‍्त आजकल 

की 'जेनरल इज्ञलिश” का भाँति 'साधारण हिन्दी' का विपय सब के लिये 
अनिषाय हो। 

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उदू , वेंगल।, आदि 
के माव्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है | परन्घु हिन्दी भापा का विषय 
फिर भी सबके लिये अनिवाय द्ोगा | अवश्य ही यह उदू , वेंगला, थ्राढि के 
माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों पर एफ अतिरिक्त 
बोभा होगा, ओर परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थों हिन्दी माध्यम 
से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे | यह वाल्लनीय दे । 

(४) उदू' भापा और स,हित्य का विपय माव्यमिक स्टेज से बेंकल्पिक 
विप्रयों को सूची में रक्खा जाय । बेंगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाये 
भी माव्यमिक स्टेज से वेकल्पिक विष्रयों की सूची मे रक्खी जाये। 

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब हिन्दी में हो 
ओर बनें | 
(६) आ्राजकल सयुक्त-प्रात में ऐंग्लो-बर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये 
५ 
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गलत है कि हिन्दुस्तानी! से उ्द की मी वही हानि होगी जो हिन्दी की। 
यह पहले कहा जा चुका है कि गष्ट-भाषा हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी को 
खा जाना चाहती है। उर्द 'हिन्दस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों से 
इसलिये मुरक्षित है कि ऐसा कोई भाई का लाल नहीं जो पजाब, सीमा- 
प्रान्त, श्रादि उदू प्रान्तो में उद के स्थान में 'हिन्हुस्तानी' ( और दोनों 
लिवि ) को राजमापा बनवा सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उदूँ अपनी 
लिवि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उद्‌-लिपि में हिन्दी के अधिकांश 
संस्क्रत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते | यह पहले बतलाया जा चुका है 
कि जो हिन्दुस्तानी! उदू लिपि में प्रकट होती है, चह शुद्ध उदू से भिन्‍न 
नहीं होती । इसका कारण बहुत हृद तक डदूं लिपि है। उद से ऊुछ 
मिन्‍न हिन्टुस्तानी केचल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट 
हो सकती है | उद्‌ बाले एक तो वेसे ही दिन्‍्दी नहीं जानते और न जानने की 
पर्वाह करते हैं ( घरन्‌ उससे घृणा करते है ), दूसरे उनकी लिपि की अपूणंता 
एव अ्पेज्ञानिफता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किले का काम करती है। 
हिन्दी के साहित्यिक ही उद सीखते हैं ओर वे ही हिन्दुस्तानी की घुन मे 
हन्दी में उदू शब्द भरकर हिन्दी को चिकत कर सकते हैं। अत. सब 
प्रकार से “हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है | इसका प्रमाण दिया जा 
सकता है । हिन्दुस्तानी! के प्रभाव से केवल हिन्दी उदू शब्दों से लद॒ती जा 
रही है, जब कि उद्‌ पहले की भॉँति विशुद्ध है । (हिन्दुस्तानी! ने हिन्दी 
के साहित्यिक ही हिन्दी मे छीने हैं, उद के नहीं ( आज हिन्दुस्तानी लिखने 
वालो में कितने उर्दू लेखक दिखाई देते हैं ! ओर जो दिखाई देते हईँ उनकी 
हिन्हुस्तानी क्या उद्‌ से भिन्‍न है ?, हिन्दी के साहित्थिकों पर ही हिन्दुत्तानी 
घाले दबाव डाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी चाले “हिन्हुर- 
तानी! की सेना भे भरती हो गये, परस्ठु अज्जमन-तरकी-उदू से किसी ने त्याग- 
पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड कर हिन्दुस्तानी की 


उत्तर-परिशिष्ठ ९ 


रोमन लिपि का जयजयकार 


( लेखक--रविशंकर शुकज् ) 


हिन्दुस्तानी-चाद॒ पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेचा डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के दोनो लिपि-बाद के 
परिणाम-स्वरूप वेचल रोमन लिपि वा जयजयकार होने वाला है |” मालूम 
पढ़ता है कि उनको भविष्यव,णी रुत्य होने जा रही है | इन ८क्तियों का 
केखक पाठको का ध्यान दो बातों की ओर प्रमुख रूप से खींचना चाहता 
है--प।ठक स्वय उनसे निष्कर्ष निकाल लें । 


९ 


यह सबको मालूम है कि हमारी वतंमान 'राष्ट्रीयः सरकार मे मौलाना 
अवुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरक्षर देश की केन्द्रीय 
सरकार में शिक्षा सदस्य का पद सेमालने के बाद मोलाना साहव को जो 
सबसे पहला थआ्और सबसे शचश्यक काम जेंचा है वह है रोमन लिपि का 
प्रचार | १८ फरवरी, १६४७ को एक प्रेस कान्फेन्स में उन्होंने रोमन लिपि 
की जोरदार वकालत की । इन पक्तियो के लेखक से न रहा गया। उसने 
यह अनुभव करते हुए भी कि नक्कारखाने में तूती की कोई नहीं सनेगा, 
मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा | मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, 
रोमन लिपि के विषय में उनते क्या विचार हैं ओर उनका क्या कार्य-क्रम है, 
और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उर 
पत्र व्यनहार से भली माँति स्पष्ट हो जाता है जो नतेमान लेखक ओर केन्द्रीय 
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किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक "बेस! ( 9952 ) 
की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है | हिन्दी को भी हिन्हु- 
स्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढह की जरूरत है | यह गढ़ हिन्दी 
का अपना घर ही हो सकता है | हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप 
से अधिकार करना चाहिये | यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पेर न जमा 
सकी, तो किसी बाहरी शत्रु का मुकाबला कैसे करेगी ! हिन्दी का घर मध्य- 
देश दे जिसम युक्‍त-प्रान्त, भ्ध्य-प्रान्त, विहार और राजस्थान स्थित हैं । 
हिन्दी के साम्राज्य की यही राजधानी है, यही से हिन्दी के काये का सचालन 
हो सकता है। साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाब, जब तक राजधानी 
मुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी गजधानी में से ही 
निकाल दी गई, तो समझ लीजिये इस ससार से हिन्ठी उठ गई । जेसा पहले 
बतलाया जा चुका है, हिन्दी को अपने घर मे ही अपदस्थ करने का पूरा अयत्न 
किया जा रहा है | हिन्दी को पह्दले इस प्रयत्न को विफल करना होगा 
हिन्दुस्तानी की परछोई तक को अपसे घर से दर भगाना होगा | पहले 
हिन्दी का अपने घर मे अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये | यद्द काय भी 
साधारण नहीं रह गया, ओर जितनी दर को जायगी उतना ही कंठि- 
नतर दोता जायगा | एक पल भी देर करने का समय नहीं है । सबसे पहले 
हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों मे राजभापा श्रर्थात्‌ असेम्बली की, दफ्तरों, कचह- 
रियों, पुलिस, म्युनिसपेल्टी, आ्राढि की भापा बनाना होगा--व्यवहाार में और 
कानून में | हम कानून मे “हिन्दुस्तानी! शब्द तक नहीं रहने दे सकते | यह 
स्व करना हमारे हाथ मे है, और हमे करना ही होगा । हिन्दी प्रान्तों में 
हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ हिन्दी-प्रेमी कहते हये 
सुने जाते हूँ कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है ओर उसे राज्याश्रय 
की आवश्यकता नहीं, परन्तु शावद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूर्खता की और 
हिन्दी के छ्वित में घातक बात नहीं हो सकती। क्‍या हम उस उन्नति से 
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द ( वाक्य रेखाकित लेखक ने किये हैं ) 
(३ ) लेखक का श्री टी. यस, कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७ 
प्रिय महोदय, 
आपका १-०३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने 
से पू्च मेने श्य-२-४७ की प्रेस कास्फ्रन्स का विवरण भली मॉति पढ़ 
लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तको का उत्तर मिलेगा जो 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पन्नु में उपस्थित किये थे शोर 
जिन्हे आपने अपने पत्न में दोहराया हे | 
सेनिकों के लाभाथ अस्थायी रूप से रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के 
अतिरिक्त और उसमे बिलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बढावा 
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वचित नहीं किया जा सकता | जब तक हिन्दी-प्रान्तो में अधिकाश जनता 
की मापा हिन्दी है, तव तक राज-व्यनद्वार में उसका स्थान किसी दूसरी 
भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता। किसी सरकार को एक नई भाषा 
या शैली गढकर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, और न वह एक नई 
लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बरिगाडे 
चाहे बनावे, उसमें चाहे जो परिवर्तन करे, परन्ठु इस समय जनता ने हिन्दी 
की जो शेली निश्चित कर रक्ली है श्रर्थात्‌ जिम शैली में अधिकाश लेखक 
लिखते हैं, श्राज वही शेज्ञी राजमापा की शेली हो सकती है। कोई सरकार 
उसमे कोई परिवतन नही कर सकती | जो “हिन्दुस्तानी” शेली की रूप-रेखा 
निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज 
तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शेली या शैलियाँ निश्चित 
कर ली हँ--ओऔर वे हैं हिन्दी श्रौर उद्‌ । आज एक दजन आदमियों की 
गढी हुईं 'हिन्दुस्तानी' शैली आधे दर्जन आदमियों की जिद के कारण 
किसी भी प्रकरण में इन दो शेलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती । हिन्दी 
प्रान्तों में उर्दे शैली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई “हिन्दुस्तानी 
शैली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती | 

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रन्तों में हिन्दी का बोल- 
वाला रहा, और बह राजमापा हुईं ( अकेली या उदू के साथ साथ ), तो 
राष्ट्रमाषा भो हिन्दुस्तानी नहीं हो सकती | इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला 
जा चुका है | राष्ट्रभापा की शैली प्रान्त-मापा की शैली से भिन्‍न रह ही 
नहीं सकती । हिन्दुस्तानी! का जन्म ही न होगा। अहिन्दो लोग हिन्दुस्तानी 
को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते । जो खड़ी बोली हिन्दी परान्तो 
में चलेगी, अश्रन्त में वही राष्ट्रभापा होगी। यदि हम हिन्दी चाले 
अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को ठुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर 
हेते हैं, तो उससे मिन्‍न हिन्दी राष्ट्र . में चल ही नहीं सकेगी ( आज तक 
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देबनागरी मात्र सिखाने के वाढठ शिक्षा-विभाग को ओर ध्यान देने की 
आवश्यकता न रह जायगी ओर इसलिये बह देश का स्थायी लाभ होगा । 
रीमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी 
लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में 
हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की इस इच्छा से 
नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी ओर उदृ लिपि 
सीख लें | फिर, सेना के बीस लाख सेनिक अब एक हो छुत्र तले नहीं ह | 
उनमें से अधिकाश अलग किये जा चुके है श्रौर उन्होंने अन्य नागरिकों की 
भांति विभिन्न नागरिक पेशे अखितियार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से 
अब उनका आकर्षण अपनी अपनो प्रान्तीय भापा और साहित्य के प्रति है 
उन्हे अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्व की पर्वाह 
नहीं, जो उन्हे केवल अपने सहनागरिकों से ओर देश में प्रचलित हिन्दुत्तानी 
साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा- 
सदस्य ने स्वयं कह्दा है कि लाखों बंगाली, मद्गासी, आसामी, महाराष्ट्र 
ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समभते हैं | उनकी साक्षुरता जिस तरह भी हो उस 
तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विमाग को 
चाहिए. कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये । शेप सब 
अपने आप हो जायगा | यह रोसन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण 
की अपेन्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और 
ध्रल्पव्यय सापेत्ष सेवा होगी | जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन 
लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य 
ही माननीय. शिक्षा-सदस्य का यद्द इराठा नहीं हो सकता कि कत्रिम उपायों 
से ओर जान बूक कर एक तीसरी लिपि घुसेड कर--ओऔर वह भी करदातागओं 
के खर्च पर--समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी 
जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों मे बॉट ठिया 
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लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर ) अपने राजनीतिक प्रयोग करें ] यदि 
उन्होंने _मारी हिन्दी को विगाड़ने का प्रयत्न किया ही, तो गहरा भूगठा 
टोगा | किसी भी भाषा को पिकत करने या उसे अपने अधिकारों से वज्चित 
करने का प्रयत्न मजाक नहीं है | हम राष्ट्रभापा की बेदी पर अपनी हिन्दी 
की वजलि देने के लिये तेयार नही । दम हिंहुस्तानी! की खातिर किसी भी 
प्रान्वीय या केन्द्रीय प्रकरण में हिन्दी--जेसी भी हमारी हिन्दी आज है 
अवात्‌ जिस भाषा का आज हिन्दी! नाम से बोव होता है--छोड़ नहीं 
सकते | यदि अटिन्ठियों को हिन्दी की किसी भी शेली को गढकर राष्ट्र 
भाषा के रूप मे ग्रहण करने का श्रधिकार है, तो हम भी थधिकार है कि हम 
उसे राष्ट्र्सापा न मानें, अपने घर मे उसे न घुमने दें, उसे न पढे ओर न 
अपने बच्चों को पढने दे श्रोर उसका भरपूर विरोध भी करे | रक्खें वे श्रपनी 
“'हिन्दुस्तानी' श्रपने पास, और यदि रख मिले तो उसे जीवित रखें | (परत 
उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी |) हिन्दी केबल हिन्दीवालों के हाथ में है | 
.. # अगर उन्हें अपनी (हिन्दुस्तानी! जीवित रख भी मिली, तो कम्से कम 
श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हमारी अ्रप्ती विशिष्ट संस्कृति का अ्रतीक 
हिन्दी भी तो अपने क्षेत्र मं रहेगी। यदि हिन्दी राष्ट्र-सापा नहों हो सकती, तो 
अन्य प्रान्तीय संस्कृतियों और भाषपाश्रों की भाँति हमारी विशिष्ट सस्क्ृति और 
उसका भ्रतीक हमारी विशिष्ट भापा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, भरोर उसे अन्य 
प्रान्तीय सस्कृतियों प्रोर भाषाओं के समान 'घपने छ्ोन्न में और केन्द्र में वही 
स्थान तो मिलना द्वो चाहिये। 
यदि आज कोई “किंग्स इद्भलिश' छोटकर एक ससार-भाषा गढ़ने के निमित्त 
संसार की पॉच छे तरह की धअद्गरेज्ियों जसे पअ्न्नरेज़ों की अद्जरेज्ी, श्रमरीकन 
अर्रेज्ञी, वाबू भज्रेज़ी, पिजिन ( ॥20687॥7 ) अज्गरेज़ी, आदि को मिला कर 
तुर्कों, चीनी ओर जापानी का छोंक देकर भोर शज्जरेज़ी के आधे ग्ीक भोर 
लैटिव शब्द निकाल कर उनके स्थान मे संस्कृत और अरबी शब्द धरकर एक 
पमिद्दी जुल्ली' भजह्चरेजी शेक्षी गढ़े ( भौर उसे पॉच छ लिपियों में लिखे ), तो 
कम से कम भक्नरेज्ञ तो उसे ससार-भाषा न सानेंगे, उसे इजलेंड में किसी रूप 
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ढर्ज में किस लिपि मे पढ़ाया जाता ! इस भीषण कठिनाई का अनुभव 
“हिन्दुस्तानी? वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अत: लखनऊ 
विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में 'हिन्दुरुत नी! को साध्यस वनाना 
स्वीकार किया गया है, हिन्दुस्तानी? के लिय तीन लिपियों म्वीकार की 
गई हे-व्वनागरी, फारसी लिपि ओर रामन। और मालूम हुआ 
है कि इस समय लखनऊ विश्चचिद्यालय में जितनी पढाई “हिन्दुस्तानी! में 
हो रही है, और जिदना अन्य काम ( जेसे विश्वविद्यालय के नोटिस, 
ग्राशा-पत्र, आदि ) ।हनदुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली और 
केचल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है । ऐसा होना अनिवाय है। दोनो 
लिपिः वाद के रहते जो इस स्थिति को बदलने की आशा! रता-है उसे 
पहले म/नव-प्रकृतति को बदलना पडेगा। जो लखनऊ ।वश्चविद्यालय मे हो 
रहा है वही 'हेन्दुस्तानी! को साव्यस घोषित करके नाम लूटने वाले अन्य 
विश्वविद्यालयों मे होगा | “हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी ! 

पाठवों का व्यान एक झोर तीसरी बात की और भी खीचना उचित 
जान पृड़ता है | कुछ दिन हुय (अल, १६४७ ), पत्नो में आया था कि 
विधान परिपद की ,अ्ल्पसख्यक-परामर्श समिति ( 8 वेशघ०ए (णा- 
7)772९ 407 /(770077025 ) ने कच्ची दोर पर यह ,तय किया है कि 
भारत की राष्ट-भाषा 'हिन्दुत्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में 
लिखी जाय, तथा इस पर यह सुकाव पेश किया गया है कि “हिन्दुस्तानी 
की लि.पे रोमन हो क्योद्ति 'इम्से अ्रभाग्तीयों को सारतेय माम्ले समझने 
में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुभाष पर अपना मिणंय 
नहीं दिया है | अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सभ्भाष को पेश करने 
वाले कौन हैं । उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अभारतीयों को भारतीय 
मामले समभझाना ज्यादा जरूरी है, ओर चाहे करोड़ों भारतीयों को एक 
नई विदेशी लिपि सीखना पडे परन्तु थोड़ से विदेशियों को एक भारतीय 


कि 


दध 


+ 


हिन्दुस्तानी की बला 


यालों को चाल को विफल करें श्रोर अपनी हिन्दी को राजमापा, के पद पर 
प्रतिग्ठित करें | बस, वही हिन्दुस्तानी-माग्क अमोत्र अस्त्र है | 

अब प्रश्न उठता है कि द्विन्दी प्रान्तों ,में उदूं का कथा स्थान होना 
चाहिये ? इस प्रश्न का उन्तर सरल नही, परन्तु हस सम्बन्ध मे दो बातें 
ब्रिलकुल स्पष्ट हैं | पहली यह कि हिन्दी प्रान्तों म उ्द को उससे अधिक 
स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में अ्ल्पमत की भाषाओं को 
दिया जायगा, और दूसरी यह कि वह स्थान भी उदूं को तमी मिल सकता 
है जब उद् प्रान्तों म, सास तौर से पजाब में, हिन्दी को बढ़ी स्थान दिया 
जाय | पहली बात के सम्बन्ध मे न्याय का तकाजा दँ कि व्याबह्यरिक दृष्टि 
से जहाँ तक सभवच हो सरकार धरत्येक को कम से कम आरम्मिक शिक्षा 
अपनी मातृ-मापा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्ठ साथ ही 
साथ प्रान्त की एक कामन भापा और लिपि हो (( जो उस आन्त को ग्रख्य 
भाषा और लिपि हो ) जिसे उस प्रान्त की राज-भापा बनाबा जाय ओर 
जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य किया जाब। इन सिद्धान्तो को 
हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कप॑ निकलता है ( जनपद आन्दोलन 
को ध्यान में रखते हुये )-- | 

(१) युक्त-प्रान्त में श्र॒ज, अबधी, वुन्देली, आदि मुख्य वोलियों में, 
विहार में भोजपुरी, मैथिली और मगाही में, और मध्य-ग्रान्त में कोशली में 
प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और विद्वारी की सब बोलियों की 
लिपि केबल एक, टेवनागरी, होगो । 

( २ ) यदि किसी पर्याप्त विशाल जनपद का बहुमत जनपदीय बोली में 
ग्राथमिक शिक्षा को माँग करता है, तो उस जनपद के उसी बोली को 
बोलने बाले किसी अल्पमत सम्प्रदाय को ( जिसमें सम्भवतः अधिकतर 

४ देखिये 'राष्ट्रभापा की समस्या भौर हिन्दुस्तानी आन्दोह्नन, पष् 


१४१९-४६ ओर ए8 १६० ॥ है 0. 5 


'राष्ट्री! सरकार की रेडियो कौ भाषा विषयक नीति १७ 


इसका स्पष्ट अथ यह दै कि 'हिन्दुस्तानी? के नाम पर चब भारतीय मापाओं 
में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब मारतीय भापाओ में 
खबरें होंगी, यहाँ तक पजाबी ओर परश्तों में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में 
खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्राम 
अबाध रूप से होंगे, परन्त॒ हिन्दी के प्रोग्रामों का 'बड़ा मागा हिन्दुस्तानी! में 
होगा | इस घोषणा का सबसे भयकर भाग चह है जिसमें “हिन्दुस्तानी के 
समथन में तक दिये गये है । प्रत्येक हिन्दी प्रेमी ठिल पर हाथ रखकर सोचे 
कि इन तकों का क्‍या सतलब है ओर ये तक हिन्दी के केसे भविष्य की ओर 
संकेत करते हैं | मुख्य तकों पर व्यान दीजिये : 

( १ ) हिन्दुस्तानी? उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली 
ओर समभी जाने चाली भाषा है जो देचनागरी या उदू' लिपि मे लिखी 
जाती है। (उपू लिपि फिर उद्‌ लिपि! क्यो कहलाई ! ) अपने दिल के 
चोर को न छिपा सकने के कारण घोपणा के अन्त में सरकार कहती है, 
“हिन्दुस्तानी की यह परिमाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है |” 

( २ ) सरकार अनुमच करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं 
चाहते कि ऐसी ( “यह! नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और 3दृिवालों के 
विवाद में पिंस जाय | 

( ३ ) अत' सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों 
के लिये, साहित्यिक हिन्दी ओर साहित्यिक उदूं के अतिरिक्त और उनसे 
अलग, “सरल हिन्दुस्तानी' में प्रोआम हो, तथा साहित्यिक रुचि वालों के 
लिये हिन्दी ओर उदू मे प्रोग्राम हों । 

(४ ) सरकार को आशा है कि उसके निणय आम जनता को पसंद 
आवेगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूण सतोप न हो जिनके 
श्रीच में विवाद है । 

इन तकों का स्पष्ट अथ यह हैं कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी 


१६४८ टिनहजसानी की बना। 


गुविधागनक शोर रुछा होगा दि हग्गनऊ सिश्दमियरालय मे दोनों साप्यमों 
का प्रर्ध हो शोर प्रयाग पिश्वविधानण पा साध्यग यैमदा हिन्दी हो। सुझ- 
प्रात्स में सदी माध्यम पाले 'यौर पट मा यम गाले ट्ापों में एऐसा श्रमुपरात है 
कि प्रयाग गिश्यमियालस के छात्रा की सम्धा दाउनक पिदमवियरलय छे 
गुल स्त्री से फिर भी घरपिक ही दहोगो। प्राषश्यप्नानुसार प्रातग विश्वा- 
भियानय के पय शावयों या हाररमऊ पिश्यदिपालय की योर लगानऊझ मिश्र 
धिपानय के ख्यायकों जे इबाटायाड़ कथा स्था/ला दिप्रा शा समन है । 
(खपागरा विज्भविदयानप उपत पद्धिय मिश्येपप्रालय ४ योर इसनिये 
विश्ववियाजय फ्री समस्या साहप्म से शेाय उसे प्रस्तगन बागेल्ा थी 
समस्या है। प्रलीगढ़ शिल्मवियालय यो भागम हद खरे बनाश हिन्द 
विश्यण्यिालय का मा यम हिन्दी ती होगा पी । )० 

(५ ) तीनो हिन्दी पान्तो - युक्त-्पारा, बिद्वार ग्रौर मध्य प्रान्त--क्ो 
यमन मापा ख्यौर राजभाषा इन आरस्तो थी झुख्य साहित्यिक भाषा नागरी 
ट्नदी ऐगी श्रौर इन प्ान्तों के प्रत्येक निवासी क॑ लिये हिन्दी भाषा 
फा विपय अनिवार्य होगा ( जिस प्रवार श्राजफल अगरेजी भाषा पा 
विपय सबके लिये ग्निमाय £ )। स्पष्ट है, दिन्दी मायम लेने घालों को 
हिन्दी विषय यलग से नहीं पटना पग्ग , परन्तु 3 द माध्यम घालो को पढ़ना 
पटेगा । उनके लिये हिन्दी भाषा यो निपप साध्यमिऊ स्टेज से रक्‍्सा जाय, 
झौर उसका स्टेंटर्ड कम से उम्र इतना हो कि मायमिक पहाई समाप्त होने 
तक इ्िनन्‍्दी मे इतनी योग्यता था जाप जितनी झाज प्रथम भाप्रा एन्‍्दी लेने 
बाले छात्र को हाई न्‍्कूल पाम बरने तर श्राती है। पढाई का बोर सब 
पर समान करने के एेतु हिन्दी माव्यम साले छा त्री फे लिये माध्यमिक स्टेज 

& भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उन्पन्न हो गई है, उसमें 
हिन्दी प्रान्तों में उदू' को सी साध्यसिक शोर उच्च शिक्षा का साध्यम स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता | देखिये परिशिष्ट १७ । 


राष्ट्रीय! सरकार की रेडियो को भाषा विषयक नीति २१ 


सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने 'हिन्दुस्तानी' पर राव देने 
का सवाल ही नहीं था। उसे तो फेचल “हिन्दुस्तानी? कीं शब्दाबली गढ़ने का 
आदेश दिया गया था; ओर वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन 
तरक्की उद्‌ के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि “हिन्दुस्तानी का किस्सा खत्म 
किया जाय ओर हिन्दी ओर उदू में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मे- 
| लन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इस बात को क्यो 
छिपा लिया ! दो सदस्यो की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात्‌ 
हिन्हुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की वात सरकार ने क्यो मानी ? ऊपर 
से तुर्रो यह है कि सरकार ने हिन्दी श्रौर ठवू के समर्थकों को विषादी दल 
ठहराया है ओर आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भंगड़ा 
केवल दो दलों--हिन्दी वालो और उदू' घालों--के बीच में नहीं है। 
भगड़े में हिन्दुस्तानी वालो की पार्टी भी उतनी ही शामिल है । परन्तु 
सरकार ने इस तीसरे कगडालू दल का नाम नहीं लिया। उल्टे चह इसके 
साथ एकाकार हो गईं है। बह निष्पक्ष जज नहीं रही घरन्‌ इस तीसरी पार्टी 
का वकील बन गई है। सरकार के 'हिन्दुस्तानी' के साथ घोर पतक्षुपात का 
एक और सबूत है। सरकार घोषणा में स्वय कहती है कि प्रत्रिकाओं 
के सकृत्ेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदू प्रोग्रामो 
का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे 'हिन्दु- 
स्तानी की पत्र-पत्रिकार्यें कौन सी हैं जिनके सकुलेशन के आधार पर सर- 
कार ने सब स्टेशनो में 'हिन्दुस्तानी' को प्रथक प्रतिनिधित्व दिया है, यहा 
तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है ! हम तो 'हिन्हुस्तानी' की एक भी 
पत्रिका का नाम नहीं जानते#। फिर, दूसरी गेडियो कमेटी ने यह कहीं नही कहा 


४ केवल नाम रखने से भापा 'हिन्दस्तानी' नहीं हो जाती । गांधी जी 
के 'हरिजनसेवक' या पं० सुन्द्रत्ताल की 'विश्ववाणी” या डा० ताराचन्द के 
नया हिन्द की भापा हिन्द्रस्तानी की किसी सौ परिभाषा पर खरी बहा 
उतरती । वह है ख़राब उद , रेडियो की 'हिदस्तानी' से भी बदतर । 


६६ हिन्टम्तानी की बल! 


स्कूल, कालेज श्रौग विश्वविद्यलय २, यद्ति इ्विन्दी माध्यम चाले छात्रों की 
संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, यास्तव में; व्यवद्दार मे हिन्दी 
मात्यम का प्रबन्ध हो | ( बह हो सकता है क्िजफिसी ज़ेत्र मे बहमत के 
मोगने पर शिक्षा का वेबल एक माव्यम पज्ाबी था पश्तो या सिन्‍्धी सुपीकृत 
हो, तब वह्ों न उदू माभ्यम होगा न हिन्दी साथ्यम | )# 

ऊपर की योजना टाशनिक और वाकिक दृष्टि से आदर्श और 
निर्दोप नहीं कद्दी जा सकती | इसकी समालोचना करना आसान है । परन्तु 
मनुष्य का जीवन भी पूण ग्रौर निर्दोष नहीं हई। परिल्ितियों और 
व्यापह्ारिक कठिनाइया को देखते हणे, गटरा बिचार करने के बाद 
लेसक निश्चित रूपसे कह सकता हैं कि इस योजना से मूलत भिन्न 
कीई दूसरी योजना सभच नहीं:< | 


गेप: | 


# पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के पग्रधिकारियों ने जो घोष- 
णाय की हैं. उनसे यद्द स्पष्ट हों यया दे कि उदू' प्रार्तों में माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा का भाध्यम केवल उर्दू होगी | यद्यपि सिंध के शिक्षा-मंत्री ने यह 
कहा है फि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भापा के माध्यम स॒ ढी जायगो, इसकी 
कोई आशा प्रतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पजाब, सिंध और सीसा- 
आंत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का अरवंध 
करेगी । देखिये परिशिष्ट १७ । 

» अच्छा हो यदि हिन्दी बाले और उद्ू' वाले मिल कर बेठ भीर आपस 
में हिन्दी तथा उद्‌' श्रान्तों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डालें, जिसमें 
हिन्दी श्रोर उद्‌' के साथ, एक भाषा के दो रुप होने के नाते, समान व्यवहार 
किया जाय, भोर फिर हिन्दी तथा उदृ प्रान्तों में ईमानदारी के साथ भत्येक 
विभाग में हिन्दी ओर उदू' को श्रपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया 
जाय | हिन्दी डद्‌' के व्यर्थ के रूगढे को मिटा डालने का यही एक मात्र 
उपाय है | यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रद्द जायेंगे | 
वे हिन्दी उदू' के झगड़े से लाभ उठाते हैं | दें उदू वालों से कहना चाहिये 
कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उदृ्‌' दोनों को ख़तरा है, हम द्विन्ही और 
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हिन्दी नही चाहता, हिन्दी नहीं समझता, हिन्दुस्तानी! चाहता और समझता 
है, कल सरकार कददेगी कि हिन्दी प्रदेश का कामन मैन” तुलसी और 
सूर को नही समभता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन उसका 
(हिन्हुत्तानी' भें सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने 
हिन्दी के प्रोष्रामों को साहित्यिक रुचि! वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को 
एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की 
राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह साहित्यिक रुचि! चाला हैं ओर 
सिवा साहित्यिक रुचिवालों" के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी 
हो, जब सरकार ने स्वय हिन्दी, उवूं और (हिन्दुस्तानी! का प्रथक प्रथक 
अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को प्थक प्रतिनिधित्व दिया है, तो 
सरकार तीनो में पंथक समाचार भी क्‍यों नहीं देगी ! जब सरकार बंगला 
जाननेबालों के लिये (साहित्यिक ) बंगला मे, गशुजराती जाननेवालों के 
लिये ( साहित्यिक ) गुजराती भे यहाँ तक कि अरंगरेजी जाननेवालो के लिये 
(साहित्यिक ) अंगरेजो में खबरें देगी ओर दे रही है, तो हिन्दी जाननेचालो 
के लिये हिन्दी मे खबरें क्यो नहीं देगी ! हिन्दी के साथ ह्वी विशेष व्यवहार 
क्यों १ क्‍या हिन्दी समझूनेवालों की संख्या अंगरेजी समभनेचालों की सख्या 
से मी कम हे १ क्‍या 'कामन मेन! ओर 'कामन लिसनर” उस अॉंगरेजी को 
समभता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्चु हिन्दी नहीं समझता ! यदि 
सरदार पटेल को 'कामन मेन! कौ इतनी चिन्ता है तो वे अंगरेजी की 
खबरें ओर अ्रंगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण 

के लिये, अंगरेजी में भी खबरें होती हैं। क्‍या सरकार कोई कारण बता 

सकती है कि इन अंगरेजी को खबरों के स्थान म हिन्दी की खबरें ब्राइकास्ट 

करने से 'कामन मेन! का अधिक लाभ क्यो न होगा १ स्पष्ट हे, सरकार 

हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से मिन्‍न 

व्यवह्यार नहीं कर सकती | जिस प्रकार सरकार बगालियों, गुजरातियो, आदि 


शद्ल् हिन्दुस्तानी की बला 


यह बोजना वो 2,क है, ओर हिन्दों प्रान्तों मे दृवकों कार्यानिवित करना भी 
उनके हाथ मे है, परन्चु वदि उदृ प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यहाँ 
टनदो को स्थान न ढे, तो क्या किया जावगा # यह पआत्तीय स्वायत्त शासन 
(प्राविशियल आटानमी) का जमाना है, शिक्षा का विपय न केन्द्रीय सरकार 
के पास है और न कमो होगा, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार राष्ट्रमापा वा प्रान्तो 
की भाषा के मामले में ग्रयना फंसला प्रान्तों पर लादने में असमर्थ है 
( केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक बह तय कर सकती है कि केन्द्र का 
सरकारी व्यवद्वार किस भाषा में हो ), ओर प्रत्येक्त प्रान्त भापा के विपय में 
अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतवन्त्र है। हिन्दिया को भूलना 
नहा चाहिये कि लक्षणों से मालूम होता है कि उदृ' श्रान्त उदू लिपि ऊे 
सिचा किसी दूसरी लिपि को, और उद्दू' के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी 
को, बतीर शप्टुमापा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग की 
भापरा के, कोई स्थान देने को तबार नहीं। उदू प्रान्तो मे इस मामले में 
हस्तज्ञेव करने मे कंग्रेस भी असमर्थ ई--केद्ोय सरकार द्वारा अयवा उदृ 
पान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमथ रहेगो । कदने का सतलब 
यह हू कि जिध्त प्रकार उदृ' प्रान्त गाधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग मे 
बाधक हैं, उसी प्रकार ये प्रान्त ऊपर वाली योजना के मार्ग मे मी वाघक 
हैं | उदू ग्रान्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी 
न टेंगे। इतना ही नही, उल्दे उदू' वाले हिन्दो प्रान्तो मे बडे जोर शोर ने 
यह आन्दोलन करेंगे कि उदू का सब जगह हिन्दी के समकक्ष स्थान टिया 
जाव, अर्थात्‌ हिन्दी के साथ साथ उदू' मो राजभाषा बनाई जाब, उदृ' 
माध्यम वालों के लिये हिन्दी मापा का विपय अनिवाय न किया जाय, और _ 
यदि क्रिया जाय नो हिन्दी माव्यम बालों के लिये उदू मापा का विपय अनि- 
बाये किया जाय, आदि। अपनी “अपीज़सेन्ट पालिसी” के कारण 
कार्ग्रेंस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी | हिन्दियो को अपने राल्ते में 
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अलावा फोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता । ओर देश में अथवा इन हिन्दी- 
प्रधान क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार उदू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी 
स्थिति में दिल्ली मे हिन्दी और उदु को बराबर प्रतिनिधित्व क्‍यों दिया 
गया ? लाहौर ओर पेशाबर में हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रह, सरकार ने 
हिन्दी को उसके प्राप्ण से भी कम दिया है । पजाब में सब हिन्दू बालिकार्ये 
और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती ओर जानती हैं। लाहौर मे हिन्दी को १५ प्रतिशत 
तो केबल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के 
मामले में भी पजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालो 
की सख्या उदूं की परीक्षाओं में बेठने वालों से अधिक हे | ऐसी स्थिति भे 
लाहौर में हिन्दी को क्‍या उदू के मुकाबिले < मिलना चाहिये था! ओर 
पेशाचर म हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त म अनेक हिन्दी 
स्कूल हैं ओर वहाँ की सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती 
आर जानतो हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते ओर जानते हैं। 
लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, ओर 'हिन्दु- 
स्तानी! का पूरा भाग हिन्ठी के हिस्से मे से छीना गया है | यह है सरदार 
पटेल का "राष्ट्रीय न्याय! ! एक हिन्दू के लिए. हिन्दी का गला काट कर 
उद्‌ का घर भरना और हिन्दी के माग को कम करके उदू के साथ उदारता 
दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिक्ता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य 
से अधिक देना होती । | 
घोषणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बाते ये हैं ( १ ) घोषणा में कहा 
गया है कि “हिन्दुस्तानी” के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्काटर का स्टाफ करेगा, 
परन्तु यह नही बताया ग्रया कि किस प्रकार करेगा। हिन्दुस्तानी का कोई 
निश्चित स्नरूप नही, हिन्दुस्तानी” के लेखक नहीं, फिर लेखकों को “हिन्हु- 
स्तानी' की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये केसे विवश किया 
जायगा १ यदि इस दिशा में कुछु न किया गया और लेखकों को अपनी _ 


२७० ह्टिन्टस्तानी की बला हे 


है... कीओ- ८2 क्र 


सट्टी रिन्‍्दीं भी निकाल फोयोें 2 युकन्‍्याल और पिद्वार झी चच्चमान छाम्ेंसी 
रग्फारो की नीधि एसी बाव की सूचना हेगी / 0 
हिस्दिया को श्रयने पर्चच्य का धाम छीर अपने बाय ऊे गुरुत्व पा 
प्रनुभान है गधा होगा । एक का उसा आगे पारा से हिटस्तानी झो 
विकाल भगाना 2, श्र दूनगी श्रार उन्हें उठ बाचों फी अनुचित माँग 
प्रीर उनझे शन्‍्पाय को मिरोध करना /॥ हम दोनों बातों में से छिसी से 
भू ह मार नही सकते | पहली दाय सा यहत साझ हो चुकी है, दूसरी भी क्र 
मास्मउ्णय नहीं 8 7म २5 धरतिगतार मसचसानों के कारण, जिनमें से 
य्भिकाग हिंदी बोलत या समझते हैं, ने टिंडी की सुन्तन ऊरने को नतथार 
है थ्रीर मे हम टिठी प्रतत्वों की दो दो राजमापाई और राजलिपियाँ बनाकर 
श्रपने प्रान्ता नी सावी उन्मी पर सा वे हे लिये कृठारायात कर सकते ४-- 
टब बा गा प्र भी सही हि उद्ू प्रत्द नी ऐसा करने को तेबार नहीं के । 
एस्य कद नही हा सकता कि उ्दू ब्रल्या की एक कामन मापा उदूं और एक 
वामन लिपि पारसी लिगि लो, प्रन्प प्रान्ता की कासन भागायें अपनी अ्रयनी 
प्रान्तीय भा प्रा |, पन्‍न्‍्त्र टिदी प्रत्तों फी या तो कामन भाषा हो (दिुस्तानी - 
या कोट कामन भाषा ने हो, और लिपि छर हालत मे क्षोह कामन ने टी! 
ऐसी वति में हमारे हिंदी प्रात अन्य प्रास्तों ऊे मुकाबले मे विछड़ जार्येसि, 
धर हमार प्रातीय जीबन का समुचित साम्कृतिक बिक्रास श्रीर समठन ने 


५ पज्ञाव के काग्रे सी संयुक्त स्रि-मडल ने था सीसाप्रात की का सो 
सरफार ने हिन्दी के लिये न ऊँगली उठाई हे श्रौर न उठायेगी | सिन्ध का तो 
ज़िक् करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो डा० खान लाहब कह ह्गेकियेतो 
सीमा-प्रात की जनता वे नौकर हैं, जनता का बहुमत चाहेया तो हिन्दी होगी। 
हों, प० गोविन्द्वरलभ पत, श्रीकृष्ण प्िन्हा शोर पं० रविशकर शुर्ने दह करेंगे 
जो काग्रेस हाई कमाड, मौलाना थ्राज़ाद और यांँधीजी चाहेंगे ।_ 

४ उुक्त-प्रात, थ्िहार भौर भध्य-प्रांत में कन्न मिलाकर ६ करो ४० लास 
( ४४ समिलिप्रत ) हिन्दू हैं श्रोर $ करोह ४० लाख ( १४ मिलियन ) झुस- 
लमान है | ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३ ) 
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( दिल्‍ली से वह भी नहीं ) 'मजलिस” शब्द निकाल दिया गया है, परन्ठु 
चूँकि हिन्दुस्तानी सभा” नहीं समझ सकते, उसके स्थान में सुभू का प्रोग्राम, 
“दोपहर का प्रोग्राम” और “शाम का प्रोग्राम' घर दिया गया है | “हिन्दुस्तानी 
की छीजें पूर्वंचत्‌ उदू बालो और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी 
भाषा पूर्वचत शुद्ध उढ है जिसका अर्थ यह है कि उद्‌ पेशा वर, लाहौर, 
दिल्‍ली, और लखनऊ में ४५, ५६३, ४० और २० प्रतिशत नही, ५०, 
६३३, ६० और ३० प्रतिशत है, ओर बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी 
के बराबर नहीं, दूनी है, ओर स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी 
प्रोग्रामो का दो-तिहाई भाग उदू में होता है | पेशावर ओर बम्बई मे सरित्रियो, 
बालको, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी मे अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात्‌ 
वहाँ वे पूचचत्‌ केवल हिन्दुस्तानी” अर्थात्‌ उद्‌ में हो रहे है। इसी प्रकार 
सैनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी मे अलग 
नहीं किये गये हैं ओर पूचचत्‌ केवल “हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ उद्‌ में हो रहे 
हैं। हिन्दी बालों को उनके पत्नो के उत्तर भी पयामी?, 'जवाबी” गण पूर्ववत्‌ 
अपनी “हिन्दुस्तानी” अथांत्‌ उदू में सुना रहे हैं । रंडियो की किसी पत्रिका 
से यह भी पता नही चल सकता कि कोन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम 
हिन्दी का है, और कौन सा उदू का | रेडियो बालों की गाय में दोनो 
प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं और सरकार ने 
महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामो को अलग-अलग हिन्दी ओर उदू में 
करने के लिये कहा है, ओर इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों ( या वालकों ) 
के प्रोग्रामों मे कोई अन्तर नहीं-- दोनों के सचालक वही पुराने उदृदों लोग 
('आपा', (बाजी, आदि ) हैं जो हिन्दी के पत्रो के उत्तर भी पहले दफ्तर 
से उनकी उदू में नकल करा कर देते हैं, दोनो मे चही “आदाबशर्ज” चलता 
है और दोनों में हिन्दी ओर उदू को चीजें! मिली-जली होती हैं, अर्थात्‌ 
केबल एक वार के बजाय दो वार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं। प्रत्येक 
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मिट देंगे। हम नहीं चाहने कि उर्दू, यद्यवि चढ सिदेशियत से ओतनग्रोत हैं, 
के साथ अन्याय हो, हम उदृ के साथ न्याय मे नही, उदारता से पेस आना 
चाहते हैं, परन्तु ट्विंटो के साथ अन्याय हो, यद हमे असद्य है। दिंदो-य्रातों 
में उदू' को अपने प्राप्य से कटी अ्रधिक स्थान प्राप्त है, अब यदि कलट और 
सत्रपें होता है तो उसकी कुल जिम्मेद।रों उदू आत्तों पर और उनके एप्ठ 

पोपकीं पर होगी । मुस्लिम रिवासतों जैसे काश्मौर ( काश्मीर में हिन्दू राजा के 
होते हुये भी चलती श्रीगुलामसयदेन की ही हैक ) भोपाल और दंदराप्राद, 
आदि में हिन्दों के साथ जो बोर श्रन्याव हो रहा है, श्ौर हिन्द्र जनता के रुपये से 
उदू का जो अ्रनर्गल पोपण हो रहा है उसका भो यहो इलाज दै। हिन्दी प्रान्तो 
की भांति हिन्दी ग्यिासता मे हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, 
ओर जब तक मुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उद्दू 
के साथ बही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों मे हिन्दी के साथ 
किया जाय | श्रन्य दिन्दू प्ान्‍्ती में वद्यविं उदू के साथ बद्दी व्यवहार करना 
हमारे हाथ में नही है जेसा बगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ वरतों है,» 


&देखिये 'राष्ट्रभापा की समस्या भौर इिन्दुस्तानी आन्दोबन परिशिष्ट ४। 


> बंगाल की लीगी सरकार के सकंडरी एजकेशन बिल का असली उद्देश्य 
थंगाल में उद्‌' झौर मुस्लिम बंगला” श्रचार के लिया और कुछ नहीं है । 
उद्‌' धरान्तों में मुसलमान जो चाहते थे सो कर छुके, विन्‍्ध में भी जो चाहते 
ये सो कर चुके ( सिनधी का श्ररवीकरण ), श्रव केवल बंगाल बाकी हं, इस 
लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उद सें बदल देने का था कम से कमर उसका 
मस्लिम संस्करण बनाने का श्रायोनन लीगी सरकार कर रही हैं। बंगाल को 
समस्त हिन्द जनता, मो वहाँ ४७ प्रतिशत से भ्रषिक है, के विरोध के वावजूह 
लीगी सरकार अपनी चन्द अ्रध्िक घोटों के बल्ल पर सेकडरी एुजूकेशन विल्ल 
पास कराने पर तुली हुई है । ऐसा क्यों न हो ! सुसलमान भाषा का महत्व 
सममते हैं, थे जानते हैं कि सुस्तिम-सस्कृति-प्रचार की पहली सोढ़ी भाणा का 
इस्लामी करण है | आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी 


न 
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उड़ीसा, बगाल, आसाम, आदि--के मुसलमानों द्वारा पेश की जायेगी | इन 
मांगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्प्र को ही लीजिये। आस्थ्र के 
मुसलमानों की मॉग का सीधा-सादा अथ यह्द है कि आमन्ध्र के सामाजिक, 
सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टूक कर ठिया जाब, 
साम्प्रदायिक अलगाव ओर कटुता के बीज बोये जाये, करदाताशों का 
रुपया ( जो हिन्दुओं की जेब से ही आवेगा ) अलग उदं स्कूल ओर कालेज 
खोलने में फूका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय श्रीर शासन 
की कठिनाईयोँ सहस्त गुना बढाई जायें, क्‍योंकि यह निश्चित है कि इस 
माँग के बाद यह मॉग पेश की जायगी कि राजकाये में उदूं को तेलगू के 
समकदक्षु स्थान दिया जाय | एक ओर तो भाषा के आधार पर प्रान्तो के 
पुननिर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूघधरी ओर गाधीजी हिन्दी की 
“हिन्दुस्तानी! करने और उद् लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं 
कि मुसलमान खुश हो जायें ओर भाषा की 'एकता?” स्थापित हो जाय, और 
इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भापा का पाकिस्तान बनाने कौ माँग 
कर रहे हैं जो अब तक भाषा और सस्कृति की दृष्टि से एक रहा है ! पता 
नहीं, डा० पट्टामि सीतारमेय्या को, जो तेलगू भाषी आन्म्र को भाषा के 
आधार पर एक प्रथक प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्य के भीतर 
ही एक अलग उ दुस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रुचेगी, ओर गाधीजी, जो 
प्रान्तीय प्रकरणों मे प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर ओर राष्ट्रीय प्रकरणों में 
राष्ट्र-भापा ( अर्थात्‌ अपनी 'हिन्हुस्तानी' ) के प्रयोग पर जोर देते हैं, 
ग्रहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की मॉगों का कहाँ तक समथन 
करेंगे । 

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रातों (बंगाल को छोड़कर, 
जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई मापा! बेंगला को निकाल कर उदू की 
प्रतिष्ठा करने मे क्रोई कसर नहीं उठा रक्‍़्खेगी ) की कांग्रेसी सरकारें इस 
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उदू का बिरोध नहीं करते, केवल हिन्दी का स्थान माँगते हैं, उसी प्रकार 
यदि हम रेडियो में हिन्दुस्तानी के श्योग का स फल विरोध करने मे असमर्थ 
हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीब भापा हिन्दी की मॉग तो कर ही सकते हैं# | 
फिर “हिन्दुस्तानी? किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचे--हम “'हिन्दुत्तानी? के लिये 
जिम्मेबार नही । यदि आज उत्ती-प्राव की सरकार केद्धीय सरकार को यह 
लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केवल युक्त-प्रान्त की जनता के लिये होते 
हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ 
स्टेशन की मापा-नीति युक्त-प्रान्त की सरकार के सलाह मशबिरे से तय होनी 
चाहिये, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ? 

साराश यह कि सब प्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का भविष्य 
इस बात पर निमर हैं कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की केंसी 
प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दो प्रान्तों की सरकारें भाषा के विपय में हिन्दिथों को 
भावना का किस हृठ तक प्रतिनिधित्व करती हैं और हिन्दी के लिये क्‍या 
कुछ करने को तेयार हैं । अत: हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट 
है। हमे द्िन्दियो को जागव करना चाहिये, उनमें हिन्दुत्तानी-बाद के 
विरुद्ध ऐसे तीत्र विरोध का सचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी वालों की 
अ्रकल ठिकाने आ जाय | हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये | 
हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों मे बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
हिन्दी ओर केचल हिन्दी के अत्तित्व पर कुठाराघात है | इतिहास में किसी 
भी भाषा को नष्टया विक्रत करने के प्रयप्न से उस भाषा-भाषी जाति में 
सेव घोर असन्तोष फेला है | हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खरा हे, 
हिन्दियी को यह बताना हमारा काम है। हिन्दी में हमारा क्या है, यह भी 
हमें सोई हुई जनता को बताना होगा। हम सूर और ठुलसी की देन को 
छोड़ नहीं सकते | हम भारतेन्दु का उपदेश “निज भाषा उन्नति अहै, सत्र 


देखिये उत्तर--परिशिष्ट २ । 


अहिन्दी प्रान्त ओर 'हिन्दुस्तानी' ४१ 


मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदू के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के 
इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमे सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं कि 
विभिन्‍न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उदू अप- 
नायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर वतलाये गये हैं| उदू और 
उदू लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पजाब और हेदराबाद की देशी 
भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पजाबी पर उदू का इतना ज़बरदस्त 
प्रभाव पडा है कि उसका मूल सह्कृत-बहुल रूप बिलकुल बदल गया है। 
पजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वामाविक लिपि 
गुरुमुखी के बजाय उद्‌ लिपि में लिखते हैं, ओर पजाब विश्व-विद्यालय को 
पजाबी के लिये गुरुमुखी ओर उदू लिपि दोनों को स्वीकार करना पडा है | 
सीमा-प्रात मे पश्तो पर उदू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को 
सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमे जी भर कर श्ररब्री ओर फ्रारसी 
दँस ली और उसकी मूले लिपि देबनागरी हटा कर फ़ारसी लिपि घर ली। 
सिन्धी का अ्रर्वीकरण अब भी जारी है, ओर चूँकि सिन्ध में मुसलमानों 
का बहुत बढ़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फ़ारसी- 
सयी सिन्धी और फारसी लिपि स्वीकार। करने पर मजबूर कर दिया है | तिस 
पर भी सिन्ध में उद्दू को खूब प्रोत्साइन दिया जा रहा हे |# यह कहना 
बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की “हिन्दुस्तानी' नहीं 'बरन्‌ उदू, और 
दोनों लिपि! नहों, वरन्‌ केबल उदू लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी 
पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागो--पजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, 
वलूचिस्तान--की भी, कामन भाषा ओर लिपि बन चुकी हैं। उर्दू पूरे 
हेदराबाद फी भी डीफेक्टो कामन भापा और साहित्यिक मापा दै। उदृ 
के प्रभाव के कारण हेदरादाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का 


व कल मय न सम 
# अब तो सिन्धी का बिल्लकुल बहिष्कार किया जा रहा दे और उसके 
स्थान में उदू की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनलेंख' देखिये । 
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( १ ) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्षा-सघ स्थापित किया जाय, जिसका 
उद्देश्य विहार ( मुजफ्फरपुर ) के सुद्दत-सघ की भाँति सब उपायों से 
'हिन्दुस्तानी! का बिरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो | एक शब्द में, ये 
हिन्दी-रक्ञा-सप्र ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पेर होंगे। इन सघों की 
नीति को संगठित रूप से सचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक 
प्रान्तीय हिन्दी-ग्ज्ञा-सघ स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब सघों के 
प्रतिनिधि हो | 

(२ ) हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों 
को हिन्डस्तानी' या उदू और उदू लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे । 
जिन सरकारी स्कूलों मे माव्यम (हिन्दुस्तानी हो, उनमें हिन्दी जनता अपने 
बच्चों को न भेजे । यदि सरकार “हिन्दुस्तानी” या उदू की शिक्षा अनिवार्य 
करे, तो उसके बिरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तैयार 
कया जाव | हम न अपने बच्चो के कोसल मध्तिष्क पर किसी को उदू का 
अतिरिक्त और अनावश्यक बोभ डालने दे सकते हैं ( अगरेज बच्चों को 
देखिये--उन्हें एक ही भापा श्रोर लिपि सोखनी पड़ती है ) श्रौर न उन्हे 
'हिन्दुस्तानी' पढने दे सकते हैं । 

( ३ ) अगले प्रातीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार 
करना आरम्भ कर देना चा हिये । हिंदी को चुनाव को एक मुद्रा ( 79572 ) ह॒ 
वरना टेना चाहिये । हमें हिंदी जनता मे ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह 
ग्रगले चुनाव में प्रातीय असेम्ब॒लियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे 
जो ईिंटी प्रार्तों से 'हिंदुस्तानी! को समूल निकालने की प्रतिना करें, हिंदो 
क्रो हिंदी-प्रातों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन भाषा ओर देवनागरी 
क्रो एकमात्र राजलिपि- एवं कामन लिपि बनाये, उढूँ को उससे अधिक 
धथान न दे जो उद्‌ प्रार्तों में हिदी को दिया जाय, ओर दफ्तरों, पुलिस, - 

कंचहरियों आदि में अँगरेजी के साथ उदू को भी निकाल कर शीत से 
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« फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नही बल्कि प्रत्येक महत्व- 
पूर्ण बात में--शब्दों के रूपों मे, अलकारो में, उपमाओं में, छन्दों मे, व्याक- 
रण मे, सस्कति में ओर लिपि मे । जब तक दोनो की दिशा एक न हो, तब 
तक उनका | एक होना ओर गाधीजी की सरस्वती का प्रकट होना 
असंभव है | ओर वात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रचत्ति चही 
है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की । प्रत्येक प्रान्तीय भाषा ओर उदू 
में सपर्ष का यही मूल कारण है| यह हिन्दी-उदृ्‌ की समस्या” नहीं, 
भाषा के छ्षत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू--मसुसलिम समस्या है। 
अभी यह हिन्दी--उद्‌ के संघर्ष के रूप में दिखाई द्रती है, शीघ्र ही वह 
उद्‌ --बँंगला सघप, उदू-- तेलगू संघर्ष, उद्‌--तामिल संघर्ष, उदू--मराठी 
सघप, उद--ग्रुजराती सघष, आदि के रूप में दिखाई पडने लगेगी | बम्बई में 
उद्द--मराठी और उ्दू--ग़रुजराती युद्ध अपनी सव्यम अवस्था में पहुँच 
चुका है, बेंगाल में उदू और वेंगला का युद्ध आरम्म हो गया है ओर मद्रास 
में उद--तेलगू ओर उद्‌--तामिल युद्ध आरभ होने जा रहा है | गाघी जी 
ने बीमारो की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्दमात्र की चिकि- 
त्सा करनी चाही है, ओर उनका इलाज--५०-५० प्रतिशतचाली “हिन्दुस्तानीः 
ओर “दोनो लिपि'-बीमारो से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया 
जा चुका है, उससे बोमारी ओर बढेगी | गाघी जी का हिन्दुस्तानी-बाद उ्दूँ 
झोर विभिन्‍न प्रातीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रोन्‍्तीय मापाओों के पर/स्त 
ओर पददलित होने का कारण बनेगा। बह केवल हिन्दी की अखडता, 
शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, चरन्‌ सभी प्रान्तीय भापाओं की अखडता, 
“शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराघात है | हिन्दुश्नों की शक्ति विभिन्‍न प्रातीय 
भाषाशों के बीच में, उनके पृथक पथक विकास और साहित्य की अभि 
वृद्धि करने में बेसे ही बेटी हुई थी, श्राज गाघी जी ने हिन्दी के केम्प में 
जो फूट डाली है ओर जिस बाद को राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका 
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दौग करके सबत्र हिंदी का प्रचार करें । इन प्रचारफों के कुछ विशेष काम 
ये हागेः--१ जनता में यह श्रान्दोलन करना कि जनना अपने ठे निक जीवन 
में हिंदी का व्यवद्धार करे, अपना कुल निजी काम, बद्ी-खाते, कारोबारी 
काम, पत्र-व्यचद्दाग, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर 
साइनवोड केंगल हिंदी में लगायें, मोध्रो/ और लागि्यों पर केवल दी में 
लिखवाष, सिनेमा के इश्तिहार, साइनबोर्ड हिंदी मे निकालें श्रादि, आदि, 
२, शिक्तित समाज में यह आन्दोलन करना कि अत्येक शिक्षित परिवार में 
कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आावे, ३. सरकार ने इस 
समय भी टिदी के लिये जो सुविधायें दे रक्पो हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के 
हेव पुलिस, म्यूनिसिपेलटी, रेलवे, मालगुजारी के दफ्तर, कोर्ट आफ बाडय 
के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों श्रौर महक्रमों में हिंदी की स्विति की पूरी जान- 
कारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियों ऊफे सामने पेश करना और 
उन पर उचित कारबाई करने फे लिये जोर डालना ( हमारा उद्देश्य यह है 
कि केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन्‌ भाषा भी हिंदी हो ), ४ पकीलों 
में यह आन्दोलन करना कि वे सब श्रदालती काम हिंदी में करें, ओर उनकी 
सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोप, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना, 
५ धारा समाओ्रों के सदस्यों से मिलकर उनसे घारा-सभाओ्रों में हिंदी के 
विपय में भ्रश्न पुछवाना और सरकार पर यह जोर डलवाना कि वह एक 
हिंदी जॉच-कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवह्वार और राज-काज में हिंदी 
की स्थिति की जॉच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये 
सरकार को क्या क्या करना उचित है, और इस विपय में अपनी सिफ़ारिश 
पेश करे, 5. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी श्रधिकारियों से मिलना और 
उन पर हिंदी के रास्ते की रुकाबर्टे दूर करने के लिये और हिंदी को सर्त्र 
उचित स्थान देने के लिये जोर डालना, ७. सार्वजनिक समाश्रों में हिंदी के 
समथन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नकलें तथा अखबारों की कतरने 
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भाषा के क्षेत्र मे अ्पीजमेन्ट पालिसी--हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि'-बाद 
अपीजमेन्ट के सिवा ओर कुछ नहीं--की भी वही गति होगो | उसभे केवल 
समस्‍या और दुरूह होगी ( पहले बतलाया जा छुआ है ) ओर देर को 
वास्तविक राष्ट्र-माषा हिन्दी का घोर अहित हें।गा। मुसलमान, जिनके लिये 
हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, दिन्दुत्तानी-बाद से रक्ती भर प्रभा- 
चित नही | उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बेंगला, तेलगू, वामिल, 
मराठी या गुजराती, उन उदू छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुष्तानी से आ्रोर उदू 
लिपि छोडकर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नही । वे 'दोनो लिप? श्रीर 
गाघीजी के 'हरिजनसेबक की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नही करेगे । 
+हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उदू 
सलोहकार कमेटी में अज्जुमन-तरक्की-उदू के ग्रतिनित्रि ने घोषित किया कि 
उसकी और अंजुमन की राय है कि हिन्दुस्तानी! के प्रयोग मे समय नष्ट 
न किया जाय | इस मासले में कांग्रेसी मुसलमान ओर निशनलिस्ट” मुसल- 
मान लीगी मुनलमानों के साथ हैं। यह पटले कद्दा जा चुका है कि मौलाना 
आजाद ने आमन्म्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियाबादी मॉग का समर्थन किया। 
जब सब से बडे काग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुनलमानों का क्या 
कहना । एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कार्रेसी नेता अपने भाषणों 
में निश्क्षता, उदारह्नदयता, 'एकता-प्रियता और न जाने क्‍या क्या ठिखाने को 
उदू शब्द जानव्रक कर भरते हैं, काग्रेस के मुसलमान नेता सदेव शुद्ध उ्दू' 
में बोलते हैं ( लीगी मुततलमानों के मुकाबले मे कात्ररी मुसलमानों का कोई 
विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है। ) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या 
चर्घा की 'हिन्दुस्तानीं चलती है या उदू | हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती । 
आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये | उसमें या उदृ' पर 
जान देनेवाले हैं या “हेन्दुस्तानी! पर मरने बाले अर्थात्‌ आधे उदू' शब्द 
ओर देवनागरी के साथ साथ उदू' लिपि का प्रचार करने चाले और चाइने 
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अंगरेजी का है ) | ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-मापा यह हिंदुस्तानी हुई, तो 
जिस प्रकार आज सावंदेशिक भापा श्रेंगरेजी के सेकड़ों अनावश्यक शब्द 
प्रातीय भापाश्रों में घुसते चले जा रहे हैं, प्रातीय भापाओं और अंगरेजी के 
मेल से खिचडी भाषाश्रों की ( बाबू हिन्दुस्तानी या इड्धलिस्तानों की भोंति ) 
सा्टि हो रही है, और ये खिचड़ी मापायें ही शिक्षित समाज की बोलचाल 
की भापार्ये होती जा रही हैं और अँगरेजी शब्दों का निकालना श्रत्वन्त 
कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सावदेशिक भाषा हिन्दुस्तानी के 
प्रभाव के कारण “हिन्दुस्तानी द्वारा हिन्दुस्तानी! के सेकड़ों अनावश्यक 
अरवा फारसी शब्द प्रातीय भापाश्री मे उनके अपने शब्दों को निकाल कर 
उनके स्थान में जा ब्रेठेंगे ( मुसलमान आग्रह के साथ वेठाबेंगे ), और इस 
प्रकार हिन्दी के समान सस्कृत-निष्ठ अन्य भाषायें जेसे वेंगला, असमी, 
उड़िया, शुजराती, भराटी, तेलयू , तामिल, कन्‍नढ़ और मलयालम, आदि 
भी विक्ृत होती चली जायेंगी, और उनका पुराना साहित्य आने वाली 
पीढिया के लिये अ्रपरिच्चित और दुरूह होता चला जायगा। राजभाषा 
फारसी के समय में छोर की भाषाश्रो बंगला और तामिल तक में अनेक 
अरबी फारसी शब्द घुसे, राजमापा अगरेजो के प्रभाव के कारण प्रातीय 
भाषाओ्रों की दुदंशा आज दम अपनी थ्रॉखो से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-्भापा 
“हिन्हुस्तानी' के समय में ग्रातीय भाषाश्रों से हजारों श्रनावश्यक विदेशी 
अरबी फारसी शब्दों का श्रुसना अनिवाये है । इसी आने वाले खतरे की 
कल्पना करके श्रीयुत के* एम० म॒शी ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी से गुजराती 
को हानि पहुँचेगी, ओर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' 
का बेंगला पर बहुत बुरा प्रभान पडिया । अहिन्दी लोग जरा सोच समझ 
कर काम करें | गाधी जी के कहने से मावावेश मे आकर अपने पेर में 
अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मार | ( देखिये परिशिष्ट ११ ) 
“हिन्दुस्तानी! और हिन्हुस्तानी-बाद से प्रातीय मापाश्नों को एक ओर 


कांग्रेस ओर “हिन्दुस्तानी हद 


कुछ परिबतित रूपों में जानते या मानते हो, के समान स्थान देना कहाँ तक 
राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मत ही है ? क्या राष्ट्र-भाष्रा के निमित्त 
दो लिपि के ऐिद्धान्त को मान कर केबल तात्कालिक कठिनाई को दूर 
करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र घाती, अ-जनतत्रात्मक समभोता नहीं किया 
जा रहा है, और क्या यह श्रव्यावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, 
जनतेत्र ओर एकता के मूल पर कुठाराबात नहीं कर्ता और क्या इसे मानने 
से, यदि देश को ऐसी मुससीबतों से बचाना है जिनका अ्रत कभी न होगा, 
हमें साफ इन्कार न कर ठेना चाहिये ! । 
' रे 
(हिन्दुस्तानी का रहस्य 
--भाषपा-जेत्ताओं के मुख से-- 

हिन्दी के प्रतिद्ध विद्वान श्रीचन्द्रबली पांडे अपने “[7प० (उ०7९छां5 
०६ [77005८0४77' शीषक लेख में लिखते हैं :--- 
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धागा की ्रावरप्रशद्षा।, घड 77 0760 ईए08प08, ए0 ग्राए॥ 
श्ाप्रागशाािछह घ 2769 ताएश'ड५ए 07 8१९8, 0 १07 070ए॥65?8 
ह76०, 4 हा90 9ए 70006 7९6 ॥0"९, !08ए770ए शीश? 
870-9039599078 $0 90 88507558९6 ६)078,  एआ7 (76 शार्श07प 
0 किए उद्याशपरय8० फ्ाएंी गरैहच8 928९0 7#९5९7एए८पव 07 #78 
86०णावे ए०ा6 ऑीपफडा, परी साहा ७०776 07 एहाध्चाएं 


३ 


2८२ हिन्दुस्तानी की बला 


( यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अ्रपना प्राचीन सस्कत-वहल स्परूप 
ब्रिलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रग में रेंग लिया है ) | 

यदि मुसलमानों ने मातृ-भापा छोड़ कर उद' को न अपनाया, तो भी 
इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट्र-लिपि फारसी सीखने के वाद अपनी अपनी 
मातृ-भाषायें प्रातीय लिपियोँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्म करेंगे, 
प्रत्येक प्रातीय भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायेगी ( एक “हिन्द लिपि! और 
एक मुस्लिम लिपि! ) और प्रत्येक प्रात में हिन्दी लिपि-उद्‌' लिपि जैसा 
भेगड़ा पंदा हो जायगा# | मुसलमानों को कहने का बहाना मिलेगा कि इससे 
एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढता ही तो है, क्‍यों न हिन्दू भी अपनी 
अपनी मातृ-भाषा देवनागरी मे लिखें जिससे देश में केवल दो लिपियाँ देव- 
नागरीं ओर फारसी लिपि रह जायें ? अहिन्दी स्वय सोच देखें, वे ग्रपनी अपनी 
मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नही, और प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो 
लिपियो का हो जाना चाहते हैं या नहीं। लिपि-विभाजन के बाद यह निश्चित 

# यह कोरी कल्पना नही है। सिन्ध में मुसलमानों ने विन्‍्धी को देव- 
नागरो छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्म् में 
उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोडकर 
फारसी लिपि अहय करने पर मजबूर किया | इसको केवल सो घप बीते हैं। 
फलतः सिनन्‍्धी की लिपि फारसी हो गईं, और किसी को श्रथ याद भी न रहा 
कि उसकी पुरानी लिपि क्‍या थी, यथपि पुरानी स्िन्धी पुस्तकें देवनागरी में अब 
भी मिलती हैं। विभिन्न हिन्दू आन्तों में चूंकि सुसलमारनों का श्रत्पमत होगा 
प्रान्तीय भाषाश्रों कौ लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन दो 
दो लिपियोँ होंगी--एक वर्तमान लिपि और एक फारसी लिपि । पंजाब सें मुसल- 
मान पंजाबी फारसी लिपि से लिखते हैं, यथ्पि सिख अपने धर्म के कारण 
अभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं। पजाब विश्वविद्यालय ने पंजायी की 
दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है। गुरुमुखी आज ही केवल सिक्‍खों की 
धार्मिक बिपि कहलाती है, श्राश्व्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसा- 
रिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । (देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३)। 


“(हिन्दस्तानी' का रहस्य--भाषा-वेत्ताओ के मुख से पूछ 


भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्त हुआ है, परन्तु इन कोशिशों 
के बावजूद लगभग सब ऑअंगरेज और अन्य विदेशी लोग# अब मी “हन्दु- 
स्तानी' और “द्दृ? दोनों शब्दों को हिन्दी भापा की एक ही शैली अर्थात्‌ 
उस शैली का बोधक समभते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और 
जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त को जाय । 

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विपय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे 
फिर लिखते हैं--- 

'ध्रव काग्रस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार श्रर्थात्‌ खड़ी बोली, जिस पर 
साहित्यिक हिन्दी ओर उदू दोनों की नींव रक्‍्खी हुई है, के आधार पर एक 
नई भाषा वा साहित्यिक शैली गढने का विचार इस कथित हरादे के साथ 
कर रही है कि भविदेशी अरबी-फ़ार्सी शब्दों, जिन पर मुसलमान नेता ज़ोर 
देते है, और देशज हिन्दी ओर सस्कत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भाषी 
क्षेत्र के तथा शेप भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैँ, के ब्रीच म एक उचित ओर 
न्याय्य सन्तुलन रवखा जाय । परन्तु व्यवद्दार मे यह फ्रारसी-निग्ठ हिन्दुस्तानी 
बन रही है जिसे गुजराती, बगाली, महाराष्ट्री, उड़िया ओर दक्षिण के लोग 
नहां समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को गष्ट-भापा 

के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ ओर जिसमें विह्वार और 

४ उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्को रेडियो, अकारा रेडियो और 
अन्य विदेशी रेव्यो स्टेशनों की 'हिन्दुस्तानी' सुन ज्रीजिये, जो शुद्ध उर्दू है-- 
प्राल हू डिया रेडियो की हिन्दुस्तानी! नामधारी अपेत्ताकृत पतली चाशनी 
वाल्ली उद्‌ भी नहीं । 

+भ्रखिल भारतीय काम स कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, चयाली, श्रासामी, 
उद्धिया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं 
कि हम पं० बाल्कृष्ण शर्मा श्रौर श्री टण्डनजो के हिन्दी भापण तो काफी 
श्च्छी तरह समर लेते हैं परन्तु ६० नेड्ररझ़, मोलाना श्राज़ाद प्रौर आाचाय॑ 
कपलानी की ६6 स्तानी' ढोक ठीक हमारों समरू में नहीं आती ! 


श्प्प८ हिन्दुस्तानी की बला 


इसमे सहावक होगी | मुस्लिम शैलियों के बनने के धाट धत्येक ग्रान्तीय भाषा 
ने हिन्‍्ट| उदू का सा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान मॉग करेंगे कि 
प्रात्तीय जीवन में उनकी शेली हिन्द शेली के समकत्ष रकवी जाव | ( उस 
समय ग्राधीजी हिन्दुओं के ऑत पोछेंगे, और काका कालेलकरजी कहेंगे कि 
भारत न मुसलमान भी तो है, उनकी भाषा और संस्कृति को क्रेसे छोड जा 
सकता है | ) 
अहिन्दवा को ये सब बातें पोलकर समझानी चाहिये | उन्हें ढसरी और 
हिन्दी का महत्व भी समम्द्ा देना चाहिये। हिन्दी और देवनागरी छे प्रचार 
से क्रिसी प्रान्तीय मापा को कोई खतरा नहीं, हिन्दी और देवनागरी के राप्ट- 
साप्रा और राष्ट्र-लिप होने पर प्रान्तीय मापाथो को उल्दे और मदद 
मिलेगी । कद ? हिन्दी और देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्‍न 
परान्तो के मुसनमान अपनी अपनी मात-मापा छोड़िकर हिन्दी अपनाना कभी 
न चाहेगे, और न कभी अपनी अपनी मात-लिपि छोडकर अपनी अपनी 
सातृ-भाषा देवनागरी से लिखना पसन्द करेंगे, और हिन्दुओं को तो अपनी 
अपनी सात-भाषा और माक-लिएि से अगाध ग्रेम है ही ( होना ही चाहिये ), 
हिन्दुओं का राई जाय ते) आपस मातृ मापा या नात-लिपि छोडने की कल्पना 
भी नहीं कर सकते | टिन्दी ब्य ज़िसी प्रा्तीय सापा पर बुरा प्रभाव नही पद 
उकता, यह नी स्पष्ट है। हिन्दी और विभिन्‍न ग्रातीय भापातरो का हुटय 
एक हैं, आत्मा एक है ओर सल्कृति एक ह | सब ससकृत क्ले वातावरण से 








रंगती जा रही है कि न जाननेवाले समझने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार 
को भाषा ही नहीं है । फारसी लिवि के श्रसाव से मुस्लिम पंजाबी और उद' से 
फंवल क्रियाओं ओर चिसत्तियों का अन्चर रह गया है। सिन्ध में सिन्‍धी की 
हिन्दू शे्ती हिन्दुओं के अल्पसत सें होने के कारण ग़र्क हो गईं, सिक्‍खों की 
पंजाबी श्रभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों में आन्तीय भाषाओं की ह्दू 
शैलियों ग़क तो न होंगी, बस प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियों हो 
जायेगी । ( देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३ ) । - 


बि 


कैबीनेट मिशन की विधान-बोजना और “हिन्दुस्तानी ६१ 


जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा 
या ग्रप 'ए? के हिन्दू अमल में उदू चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे 
और वही सारे राष्ट्र की डी पेक्टो कामन मापा या राष्ट्र-भाषा होगी। 
पत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि काग्रस के हिन्दुस्तानी-वाद का अथ 
है उ्दू' और उदू' लिपि को पिछुबाडे के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर 
शाष्ट्रन्भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना । 
यह भली भाँति समभ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है 

उसके सत्य होने के लिये केबरीनीट मिशन की योजनानुसार ग्रूपों का बनना 
आवश्यक नहीं है | ग्रप 'बी? में वही प्रान्त ही तो हैं. जिन्होंने न आज तक 
चधधा के हिन्दुस्तानी बाद से चौध्ता रक्‍्खा है, ओर न कभी रक्‍खेंगे, चाहे वे 
अलग अलग रहें ओर चाहे एक ग्रुप में आबद्ध हो जायें। श्रौर ग्रूप (ए? में 
घही प्रान्त हैं जिनकी प्रथक प्रथक सरकार काग्रेसी होने के नाते उसी नीति 
का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक काग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार 
की हो सकती है। केब्रीनेट मिशन की भृप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट- 
तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और 
है। इसके अति रिक्ति, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका 
कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रप नहीं बनेंगे, अथवा यदि 
बनेंगे तो वे भाषा और ससस्‍्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सोप देँगे। 
कम से कम ट्रप “बी? का बनना निश्चित है, ओर इतना काफी है । कोई 
यह भी न समझे कि इस इुप बाजी के वाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली 
“हिन्दुस्तानी! और 'दोनों लिपि! ( अथवा हिन्दी और उदूं दोनो ) को झूप 
५! की कामन भापा और लिपि, ओर इसलिये शिक्षा का अनिवाय विपय, 

घोषित करने की मृखंता नहीं करेगी । जो का्ग्रेस ( श्र्थात्‌ विभिन्‍न कांग्रेसी 

प्रान्तीय सरकारे ) सन्‌ १६३१८ ३६ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भत्री 

मॉति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की हिन्दुस्तानी! और 'दोनों 
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ट्विन्दृम्तानी की बल। 


उत्तमोत्तम प्रन्था का हिन्दी में अनुपाद करना चाहिये, उन से मनोदर शरीर 
हिन्दी की व्ययना-शक्ति के पूरक शब्द ग्रहण करना चाहिये, और दस प्रकार 
हिन्द्री को बात्तबिक साट-भाषा बनाना चाहिये | हिन्दी बाले कहते फिरने 
है ब्रि हिन्दी श्रन्य ग्रातीय भाषाओं के निकट है, इसलिये बढ सष्ट्रन्मापा 
है, परन्तु इन सापाश्ों के रत्त अपनी दिन्दी के सजाने में लाकर नद्दी भग्ते | 
व श्ौरों से अपनी भाषा हिन्दी पढ़ने ऊे लिये कटते हैं, परन्तु न्‍्वय उठ के 
सिया कोई श्रन्प प्रातीय भाषा नहीं पढ़ते । जिस प्रकार ट्टिन्ठी के साहित्यिक 
उदू पढ़ते हैं. उदू की अ्रच्छी बातें, ग्रावश्यक शब्द और प्रचत्तियाँ हिन्दी 
मे लाते हैं, उसी प्रकार क्यों न वे अन्य प्रातीव भाषायें सी पढ़ें और उनकी 
दौलत से इन्दी के सजाने को भरें ? हिन्दी अन्य प्रातीय भाषाओं के निकट 
हैं, वही उन्हें एक यूत्र में विरों सकती है, वही साह्कृतिक एकता स्थादित 
कर सकती £--चे वानें कहने की नहीं, कर ठिखाने की हैं। जिस प्रकार 
यदि आज फोड़ केवल एक भाषा सीस कर संसार की सब मापाशो के अमर 
साहित्व का अनुशीलन करना चाहे, तो वह श्रगरेजी सीखेगा, उसी प्रकार 
हिन्दी में कम से कम समस्त भारतीय-प्राचीन अथवा अवोचीन, सस्कत 
ओर प्राफृन का, अथबा आधुनिक भारतीय भाषाओं का--साहित्य तो लम्य 
हो जिस से एक भारतीय अ्रथवा अभारतीय केवल हिंदी पढ़ कर समस्त भार- 
तीय साहित्य की उत्तमोत्तम क्तियों का रसास्वादन कर सके। ऐसा होने से 
हिन्दी का लाम ही लाभ दे | ज्ञोभम का विपय है कि हिन्दी वाले अ्रंगगेजी की 
उत्तम पुस्तको का तो हिन्दी में श्रनुवाद' करते हैं, परन्तु प्रातीव भाषाओं को 
उत्तम पुस्तकों का अनुवाद नहीं करते । वे प्रातीय भाषायें जानते ही नही। यदि 
हिन्दी-जन प्रान्तीय भाषाओं की ओर ध्यान देंगे, तो एक और लाभ होगा-- 
अन्य प्रान्वीय सापा-भापी भी जब अपनी भाषा के ठावरे से बाहर अपनी 
सुनवाई करना चार्हेंगे, तो ऑगरेजी के बजाय ( जिसमें वे श्राज लिखते हैं ) 
हिन्दी में लिखेंगे | इस प्रकार हिन्दी वाह़्मव उचचरोचर समद्ध ओर भारतीय 
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की रक्षा और आदर करेगी | कांग्रेस अपनी इस घोपणा का पालन करे। 
कम से कम हिन्दी के श्रपने निजी प्र देश में अर्थात्‌ स्युक्क-प्रान्त, बिहार और 
मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखशड राज्य रहना चाहिये और 
इनमें सारा काम-काज जैपते राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और स वजनिक 
व्यत्रह्र परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये । कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर 
अपनी “रिन्दुस्तानी'-उसकी अन्तिम रूप-रेखा काग्रेस चाहे जो भी निश्चित 
करे-प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे | इन प्रान्तों की जनता ने विगत 
शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के 
रूप में प्रत्कुट्ित हुई है, हतलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक 
भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार 
जि प्रकार अ्न्प्र प्रान्तों में परपरागत प्रात्वीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी 
भाषा का प्रान्यीय प्रकरण में कोई स्थान नद्दी। कांग्रेस की घोषणा का यही 
अर्थ निकलता है ओर इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की 
रक्षा हो सकतो है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-माषा 
निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या 
राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परपरागत भाषा इृटा कर 
उसके स्थान में राष्ट्र -भापा लादने का कोई अधिकार नहीं | यदि शाब्ट्र-माषा 
को ऐसा और बचेसा होना चाहिये, ऐसी और बेधी सल्कति का प्रतीक होना 
चाहिये, ते खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढे, परन्तु, हमारी निजी यापा 
हिन्दी और हमारी निजी सस्कति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अजने प्रदेश में 
पूर्ण अधिकार रहना चाहिये | हम काग्रेस से अपील करते हैं कि वह दिन्दी को 
अपने घरमें से निकाल कर “हिन्दुस्तानी! को बसाने का प्रयत्न करना होड़ दे | 
केन्द्र में भी (मेंसे आल इन्डिया रेडियो, सरकाये फिल्म, केन्द्रीय सूचना 
विभाग, आदि ) हिन्दी, परपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम बढ़ स्थान 
दिया जाय जो अन्य प्रान्दोीय भापाओ को दिया जाय | हम काग्रेस से, जिसके 


न हिन्हुम्तानी करी बला 


का शास्राओं को गिरती हई द्वालत को उन्हें मघारना होगा | बद्ि अद्ठिन्दी 
गांधी की ग्राँधी में पथ-श्रष्ट हो गये #, तो हिन्दियों का कर्सव्य हैं कि वे इस 
ग्राधी के वेग को सेभाले, और अपने प्रथ-श्रष्ठ भाइयों ऊे रिक्त स्थान की 
पूर्ति करें | उन्हीं की टिन्दी को सबसे ग्रधिक स्वरा है, इसलिये उन्हीं को 
सबसे अधिक क्रियाशीन होना चाहिये | ब्रॉधी निकल जाने के बाद सत्य को 
विजय निश्चित है, परन्तु हिन्दी बलि मान में उठे रटे तब तो | बदि मेठान 
से ट्विन्दी का भणदा फट्दराता रहेगा तभी तो श्राशा है कि सेना उसके तले 
पिर एक हो सजेगी। हिन्दी प्रचार का ज्ञेत्र कितना ही सकुचित क्यों न 
हो जाय, हिन्दी के श्रहिन्दी प्रचारक किसने दी कस क्यों न हो जायें, परन्तु 
“जे देन्‍न्यम न पल्लायचनम” | हम राजनीति में गाघधों जी के अनुयायी ही तो 
# न? हम लड़ाई के समय उन्हीं की मिसाल सामने रखनी चाहिये। 
यदि हमने सत्य का बल दिसावा नो, श्रीखुत मुशी छे शब्दों में, “हमे 
गाधी जी को जीत लेने में देर न लगेगी” | उदयपुर में श्री मु णी ने हिन्दी 
चालो से प्रद्ठा था, क्या सम्मेलन इन शक्तियों को प्राव्त करेगा १! | हने 
हिन्दियों के शत प्रचाग्क विद्यालय छ एक हिन्दी प्रात में खोलकर उन्हें 
इस प्रश्न वा उत्त- देना चाहिये। यटि हसने अपने आडन्च या प्रमाद के 
काग्म गाप्टयापा पर ससिति हे भव्न को गिरने टिया, तो ध्मसे बढकर 
अमागा और पापी कोई दूसना न होगा | हम टटन जी के सा मने सु ह 
ट्साने योग्य न रहेंगे | अहिन्दी यातों के टिन्दी-प्रे सी जन इस गादे समय 
में हमारी ओर निहार सटे है, हमसे सहायता की आस लगाये बैठे हैं | क्या दम 
उन्हें निराश करेंगे और वह भी अपनी ही भाषा के प्रचार के विपय में ? 
(५) रेडियो और सिनेमा पर अधिकार करना चाहिए। रेडियो के 
विप्य में पहले कहा जा चुका है| रेडियो स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी 
हिन्दी-प्रचार का कितना जबदंस्त साधन हो सकता है, यद्द बताने की जरूरत 
नहीं । विदेशों तक तो रेडियो ही हिंदी और हिंदी सस्क्ृति का सदेश पहुँचा 


उत्तर--परिशिष्ट ३ छह 


जेसा कि मध्य-प्रति के प्रघान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नाग- 
रिकता के अ्रधिकार न दिये जायें । पूरे भारत के मुसलमानों ने अ्रपने आप 
को एक प्रथक राष्ट्र बताते हुये एक प्रथक घास-भूमि की साँग की है, ओर 
उन्हें अब यह मिल चुकी है ओर स्पष्टतः भारत का बेँटवारा धर्म के आधार 
पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में 
नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते | चित और पट दोनों मुसलमानों 
की नहीं हो सकतीं । गाधी जी के कहने पर पाकिस्त'न जेसे, स्थूल सत्य 
को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। “श्रल्पसख्यक' के किसी भूठे नाम 
पर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्वचछुन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ 
तक नाम का सम्बन्ध है, “इन्डिया! प० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की 
साक्ष्यानुसार स्वप्न भी अगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु 
६६*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भापा का शब्द नहीं दे। प० नेहरू कौ 
सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता | नाम में केषल 
एक परिषतंन हो सकता है और अधघश्य होना चाहिये। वह यह कि 
फारसी 'स्तान! बदल कर स्थान अथोत्‌ 'हिन्दुस्तान! अब “हिन्दुध्थान 
कर दिया जाय । 
'हिन्दुस्तानी” की टॉय-टॉय फिस 

इन बातों को छोड़कर अब मूल घिष्रय पर आइये | हिन्दुस्थान कौ 

राष्ट्र भाषा क्या हे? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भापा हिन्दी हो। 
(हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्त 
शाश्वत तकों ओर सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौठ- 
पीट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-चाद की कोई जड़ 
ही नहीं रह गई । जिन प्रदेशों ओर जिन लोगों को फॉसने के लिये काग्रेस ने 
हिन्दुस्तानी-बाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये | काग्रेस ने ५०-४० 
- अतिशत बाली “हिन्दुस्तानी! ओर “दोनों लिपि! का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट- 
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रेडियो-श्रान्दोलन के विपय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये । 
सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्विकों का बरहिप्कार किया सो 
तो टीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्वकता उन हिन्दी साहित्यिको का 
बहिष्कार करने की है जो रेडियो मे जाकर रेटियों बालो के समभाने फु- 
लाने से, डराने घम्काने से या पेसे के लालच से या रेडियो वालो को खुश 
करने के इरादे से अपनी स्वामाबिक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 
“हिन्दुत्तानी! बैंकने लगते हैं। वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोभ लादते हैं जो 
क्रिसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वामिमानी हिन्दी वक्काश्रों या 
लेखकों से रेडियो वाले अपनी शेली मे परिवर्चन करने के लिये कहें, उन्हें 
उचित है कि वे पाइुलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटक कर पत्रों में खबर 
दे, और रेडियो वालों की नीति का भण्डाफोड़ करें । किसी श्रेंगरेजी वाले 
से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी 
भाषा का यह अपमान /! 

रेडियो के वाद सिनेमा का नम्बर है । जो जो वातें रेडियो के लिये 
कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कद्दी जा सकती हैं। अन्तर केचल 
इतना दे कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदशहीन 
पेलीपतियों द्वारा सचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का पिरोघ 
करना अपना कर्च॑व्य समभते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भापा-नीति के विरुद्ध 
एक शब्द कहना नहीं चाहते | क्‍यों, यह राम जाने । 

यदि हिन्दी पत्र पैसे और विजापन के लालच मे न आकर चित्रों की 
भापा की निष्पक्ष और में हइफट समालोचना करें, तो कीई कारण नहीं उनकी 
भाषा क्‍यों न सुधरे | ऐसा करने के बजाय वे बंधे हुये लेखकों की समा- 
लोचनाएँ छाप देते है. जिन्हें 'हिन्दुस्तानी' के सिद्ा कोई दूसरा शब्द नहीं 
मालूम, जो चित्र की माया की ओर ध्यान देना श्रावश्यक ही नहीं समभते, 
ओर बदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायू? की भाषा को भी हिन्दुस्तानी लिख 
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परन्तु कृपा करके वे अपनी भापा को हत्या न करें | उन्‍्ह सदेव अच्छी 
हिन्दी में लिखने का प्रथ करना चाहिये। जब उनकी हिन्दों हिन्दी-प्रदेश 
की बहुसख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भापा है तो उन्हें डर 
क्या, हिन्दी लिखने में सकोच्र क्‍यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी 
हिन्दी विभाड़ना स्वीकार न करना चाहिये | उन पर बहुत कुछ , इृद तक 
हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की श्रवहेलना कैंसे कर सकते 
हैं ? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हये क्लिए कर्ण-कटु अरबी 
फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल्न सा चुभता है । 'रामशात्री', चित्रा- 
चली”, 'हमराही”? जेसे चित्रों की भापा सुनकर अत्यन्त क्लेप होता है | यह 
बरान नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे 
ब्रहुत जल्ढी, जरा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द 
झट अपना लेते ईं--लिखने में भी ओर बोलचाल में मी। उन्हे इस 
मामले में उदूँ लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उदूं लिखना 
मजूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उदू ही--एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना 
सकते | ह 

( ६ ) हिन्दी प्रान्तों के अ्रधवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को 
हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी बालो के विचारों के प्रचार का साधन 
कढापि न बनने देना चाहिये | हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित 
साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें ओर हिन्दी का व्यान 
रकखें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्णक्ष 
होकर देना चाहिये” ( यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्चव्य है ), परन्तु 
उन्हें 'हिन्दुस्तानी! की वकालत न करना चाहिये, और हिंदुस्तानी को 
वकालत करने चाले लेख, “हिंदुस्तानी! में लिखे हुये लेख, सूचनायें, 
आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया, इतना ही नहीं, 


किन 


एक शताब्दी तक अपमानित हुये, लज्जित हुये और पतन के गे में और 
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उन्होंने उसे बदनाम करने का ,प्रयत्न किया ( देखिये परिशिष्ट १० )। हिंदी 
पत्रों को इसका कम से क़म इसना जबाब तो देना चाहिये। हिन्दी पत्रों को 
अपने हाथ से अपने गले में मौत का फनन्‍्दा न डालना चाहिये |& 

हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है। उन्हें हिंदी की वकालत करना 
चाहिये, हिंदुस्तानीचाद का विरोध करना चाहिये ( इस प्रकार नही कि 
उसका और विज्ञापन हो ), डिटुस्तानी वालो की कारणशुजारी से, उनके हथकड़ों 
से और कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता 
को “हिंदुस्तानी? के खतरे से सूचित करना चाहिये, हिंदो की रक््ता में पूण 
सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक”)८ और “नया हिन्द?+ जेसे “हिन्दुस्तानी: 
के पत्नो से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये, ओर हिन्दी भप्रान्तों से 
कांग्रेसी सरकारों की हिंदुस्तानी विषयक नीति का तीम्र विरोध करना 
चाहिये | आधुनिक युग में प्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से 
पूरा पूरा लाम उठाना चाहिये | ' 

हिन्दियों, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो ओर हिन्दी की रक्षा 
में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ। ठुम हिंदी माता की उपेक्षा करके 


........ब.,.न-र-- मम नर पाना नमन» मनन यहा, 





नल 


४ थदि श्रेंगरेज़ी पत्रों को कोई ख़राब अगरेज़ी में लेख या सूचना लिख 
कर भेजे, तो अँगरेज़ी पन्न तो डसे न छापेंगे, घोो! यदि छारपेय तो उसकी भाषा 
शुद्ध करके छापेगे | हिन्दी पत्र ही ख़राब ट्विन्दी, जानवुझ कर ख़राब की हुईं 
हिन्दी श्र्थात्‌ “हिन्दुस्तानी के ले, श्रादि क्‍यों छापें ? हिन्दी पन्नों को भी 
अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चुकि उस ख़राब हिन्दी के 
लिखने वाले कोई प॑० सुन्दूरलाल या डा० ताराचद हैं, इस कारण चह ग्राश्य 
थोडे ही हो जायगी | ( देखिये छछ्ठ €६-१७ ) 

» देखिये परिशिष्ट १४ । 

+ प० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुत्तानी' का 
शुक नया मासिक ( देखिये पृष्ठ १६१ ) | 
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गहरे गिरते गये | अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिंदुस्तानी 
नही कर सकते । प्राचोन काल मे संस्कृत ने तुम्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठायाया, 
आज तुम हिन्दी को भी विक्त नहीं होने दे सकते । “संस्कृत के स्वर्ग का 
संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है |” हिंदी, 
शुद्ब हिंदी ठम्हारी कम से कम आवश्यकता है--तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ 
ध्वीकार नहीं कर सकते | यदि तुमने हिंदी को घिकुत होने द्विया, तो अन्य 
प्रान्तों के चासी तो अपनी अपनी शुद्ध सस्कारी मापाओं से प्ररणा प्राप्त करेगे, 
केवल व॒म्हीं एक अभागे होगे | ठ॒ुम हिंदी की गोद में पलकर बडे हुये हो, 
हिंदी के श्रचल में तुम्हारे पूर्वजों के वेमव का »टगार छिपा हुआ है, तुम 
उसे भुलाकर जीवित नहीं रह सकते | इतना ही नहीं, हिंदी के साथ, उसकौ 
शुद्धता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिंदू भारत की 
सस्कृति जुडो हुई है। हिंदी पर हिंदुत्व और हिंदुस्तान का भविष्य निर्भर है। 
यदि आज कुछ अहिंदी भाई इसे भूल बैठे हैं तो त॒म्हें तो न भूलना चाहिये, 
तुम्हे तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान रखना 
चाहिये । 
५९ ५ - >< 

हिंदी पर खतरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा 
पहन कर । खतरे की घटी बज रहो है । शिकोहावाद में य़ुक्कप्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के अ्रथ्विशन का उद्घाटन करते हुये शीसम्पूर्णानन्दजी ने 
व्यय ही नहीं कहा, “हिंदी खतरे में है । वह सहायता के लिये पुकार रही 
हैँ [!” हिन्दी वालो, सावधान [ 


परिश्रिष्ट 
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हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्नों का उदेँ 
में कथोपकथन 


( लेखक--श्री शान्तिकुमार एम० एस० सी० ) 


हिन्दी सें कहानियों, उपन्यासो, इस्यादि में सुसलमान पात्रों से उर्दू में 
बातचीत कराने की एक परिपाटी सी हो गई है | हिन्दी के कितने ही प्रति- 
ष्टित लेखक ऐसा करते हैं| प्रमचन्द को जाने दीजिये। आ्राजकल के लेखकों 
में उठाहरण के लिये राय कप्णदास के कह्ानी-सग्रह “श्रॉँखों को थाह” को 
नई दुनिया' शीपक कहानी को लीजिये | इस कहानी में दो ही पान्न हैं-- 
चिरागी और गजरा | दोनों मुसलमान हैं | कहानी के आरम्भ से लेकर अत 
तक उन दोनों का कथोीपकथन चलता रहता है। एक प्रकार से यह कथो- 
पकथन ही कहानी का विपय है | लेखक बीच बीच में चणन, टीका टिप्पणी, 
इत्यादि तो शुद्ध हिन्दी में करता है, परन्तु चिरागी और गजरा की बातचीत 
ठेठ उदू में होती है । इस बातचीत मे प्रयुक्त शब्दों के कुछ नमूने ये हैं--- 

“निसार, रहमत, खसलत, इजहार, मुव्तिला, तलब, दोजखी, मेजबानी, 
मिन्‍नव, जहमत, शुमराह, बेखुदी, दयानतदारी, आमालनामा”?, इत्यादि 
इत्यादि | चिएगी ओर गजरा के कथोपकथन को छोड़ कर कहानी में बहुत 
कम वच रहता है। ऐसी अवस्था मे यह सोचने की बात है कि इस कहानी 
को हिन्दी की कहानिया के सम्मह में क्या स्थान दिया गया। केवल हिंन्दी 
लिपि में छाप देने से तो कहानी हिन्दी की हो नही जायगी | किसी भी पत्र, 


बजा. 
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पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कही भी मुसलमान पात्र आ 
जाते हैं, वहॉ उनका वार्तालाप प्रायः उद में कराय्रा जाता है। कट्दटी कहीं तो 
ऐसा मालूम होता है कि लेखक अ्रपना उदू का पाठित्य दिखाने के लिये ही 
ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों मे भी प्रचलित हिन्दी शब्दों 
के होते हुये भी अरबी फारसी शब्दा को प्रयुक्त किया जाता है। 

इस परिपाटी के बचाव में लेखक ने केवल एक ही उक्ति सुनी हे। 
वह यह कि ऐसा स्थाभाषिकता और चास्तविकता ( 0८४ ८००0० ) लाने 
फे लिये किया जाता है | यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब 
तो यह होगा कि हिन्दी की कतियों में अँगरेजी पात्रों से अँगरेजी में बात- 
चीत कराई जाय, चीनी पान्नों से चीनी में, अरबो से अरबी में, या कम से 
कम हिन्दी में क्रमशः श्रगरेजी, चीनी, और अरवी के खूब शब्द घुसेडे 
जाँय | किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते | इन्होंने 
तो केवल मुसलमानों के लिये ही वास्तविकता रिजव कर रक्खी हे, मानों सब 
मुसलमान उदू ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उर्दू नहीं बोलता। इस उद्ति 
का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक श्र लेखक दोनों ही 
ससार मर की भाषाओं के पडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों थरौर 
हिन्दी भाषियों को छोड़कर ससार के किसी अन्य देश या जाति के विषय 
में ज्ञान प्राप्त करने की आशा हो छोट दें | कम से कम मुसलमानों को तो 
तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक आर लेखक दोनों ड्वू के भी 
पडित हों । और, बगाली हिन्दुओं को भी तभी रकखा जा सकेगा जब बंगला 
का पूरा इन हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल ओर 
तेलगू के ज्ञान की आपश्यकता पडेगी। ऐतिहासिक पात्रो से कथोपकथन 
कराना तो बिलकुल असभव हो जायगा, क्योकि अभाग्यवश यह मालूम 
करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उद्‌-ए-मुअल्ला बोलते थे, या खड़ी 
बोली हिन्दी या कुछ ओर । 
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आश्चय तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक 
ख्याल हिन्दी वालों को है | श्राज तक कोई अँंगरेजी का लेखक अंगरेजी की 
कतियो में अगरेजी को छोीडकर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी मारतीय भापा 
में या चीनियों से चीनी भाप्रा में बातचीत कराता हुआा देखने मे नहीं आया | 
यही वात ससार की अन्य भाषाओं के विपय मे कही जा सकती है। दूर 
जाने की जरूरत नहीं, उदूं के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू 
पात्रों से हिन्दी मे बातचीत करावें | कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो 
एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैँ श्र किसी 
विशेप शुण॒ या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका 
उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुबाद नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों 
का अ्रथ प्रायः कोष्ठकों से या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, 
ओर अँगरेजो से प्रायः ऐसे शव्दो को इटैलिक्स ( 4(8८5 ) से यह जवाने 
के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, ओर किसी विशेष कारण 
से ही प्रयुक्त किये गये हैं | लेकिन हिन्दी की कतियों मे मुसलमानों की 
वातचीत डउदूँ में वेखटके ओर वेरोकटोक कराई जाती है, शोर उदू शब्दों 
के अथ को मी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समभा जाता है कि यह 
तो हिन्दी ही है श्रोर हिन्दी-पाठक इसे समभते ही होंगे, और यह लेखक 
की मेहरबानी हे कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी 
नहीं लिखी ! 

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और बिचारणीय हैं। “नई दुनिया” शी्ष॑क 
कहानी में चिरागी और गजरा समाज, की बहुत दी निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
हैं । इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उदूं नही बोली जाती, 


_> ५ 


फिर इनका साहित्यिक उदू में बोलना दी कहाँ तक स्वामाविक है ओर कहाँ तक 
वास्तविकता से सम्बन्ध रखता हे? ये दोनो व्यक्ति वनारस के रहनेवाले दिखाये 


गये हैं | तो क्‍या इनसे पूर्चो या किसी और देहाती बोली में वुलवाना कही 


[ 


$ 
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ज्यादा स्वाभाविक न होता खड़ी बोली बोली दी कितने क्षेत्र भ जाती है ” 
यदि 'लोकल कलर देने के यही माने हैं कि पात्र वास्तविक भादा में बोले 
तो खड़ी बोली के प्रदेश के बाहर के सब पात्रों का कथोग्कथन सड़ी बोली 
में न होकर देंहाती बीलियों मे प्रोना चाहिये | ऐसा क्‍यों नहीं किया जाता ? 
अप्॒रेल, १६४४ को "माधुरी! में श्रीयत शेल लिसित एक कहानी मिलन! 
छुपी है | इस कह्ाानी के पात्र थुनिवर्सिटी के तीन छात्र सुरेश, जमीला श्रीर 
रफ़ीक हैं | जमीहा श्रौर रफीक की बातें ठेठ उद्‌ भें होती हैं| युनिवर्सियी 
के छात्र कटी ठेठ उद या ठठ हिन्दी मे बात करते नहीं देख जाते। इनके 
कथोपकथन मे तो 'लोकल कलर! तब होता जब श्रीयुत शैलजी इनमे बात- 
चीत आधी श्रेंगरेजी श्राधो हिन्दी यानी इनद्नलिस्तानी' नामक भाषा मे 
कराते | ग्राजकल के शिक्षित बग की तो यही भाषा है । 
यह तक भी कि उद्‌ हिन्दी क्री एक शैली विशेष ही हे और इसलिये 
। की क॒तियां गे मुसलगान पात्रों से उदूं का प्रयोग कराना क्षम्य है, कुछ 
भा नही रखता | भाषा-चित्ञान की दृष्टि से चाहे यह ठोक हो, परन्तु व्यव 
दार में राज उदं हिन्दों की शेली विशेष नहीं कही जा सकती | एक भाषा 
की दो शेलियाँ समार के किसी देश में ढो लिपियों मे नही लिखी जातीं 
ओर न उनकी आपस मे गुट्बन्दी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग 
होते हैं और न उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अलग्र-ग्रलग होती है, शोर न 
ऐसा होता है कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो बह कोई 
दूसरी शेली न समझे | आ्राज हिन्दी और उदू में तो इतना श्रन्तर है ( लिपि- 
भेद तथा कुछ शअ्रन् छोटी बातो को छोड़कर भी ) कि क्रियाओं, क्रिया- 
विशेषणा, विभक्तियों तथा थोटे से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी ओर 
उ्द को शब्दावलियाँ बिलकुल मिन्न हैं। एक भापा की दो शैलियों मे 
कही ऐसा अन्तर नहीं द्वोता, ओर न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की भित्ति 
पर भेद किया जाता दे ।मुसलमानों से उदू ओए हिन्दुओं से हिन्दी बुलवाने 
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के माने तो यही हैं कि ये दो शेलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये 
रिजयब है, और हम सहमत है कि हिन्दी केवल हिन्दुओ की भाषा है और 
उदू' मुसलमानों की, ओर हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और डववू' 
दोनों जानते और समभते हैं । 

एक बविकटद कठिनाई ओर है। अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान 
पात्र से बातचीत कराना पडे तो किस भाषा सें कराई जाय १ अगर हिन्दू पात्र 
हिन्दी में बोले ओर मुसलमान पात्र उदू में जवाब दे तब तो अत्यन्त हाघ्यार- 
पद होगा । पढने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त भद्दा भी लगेगा | दुनिया 
भर मे सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं ओर एक ही 
शब्दावलो प्रयुक्त करते हैँ। भाषा है ही आपस सम भाष॑ प्रकट करने के साध्यम 
का नाम | यदि यही माध्यम दो व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न है, तो उनकी 
अआपत मे बातचीत 'कंसी १ गलत सिद्धान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य 
पडेगी | इस सिद्धान्त को माननेवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे 
अबसरों पर हिन्दू पात्र ओर मुसलमान पात्र ढोनो से उदूं बुल॒वा कर इल 
किया है ! (मिलन! कहानों में सुरेश जमीला या रफीक से उदृ में बात 
करता है | इसके माने यह हुये कि हिन्दू जब आउयस में बात करें तब 
तो हिन्दी में, लेकिन जब मुसलमानों से बात करें तब उदूं मे, ओर मुसलमान 
आपस में भी उदू में ब्रात करें, अर्थात्‌ उदृ हो राष्ट्र-भापा या कामन भाषा 
हे क्योकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते हो हैं. और 
हिन्दी को मुसलमान बोल नहीं सकते ! ऐसी दशा में राष्ट्रभापा के प्रश्न पर 
हिन्ढी उदूं को लेकर हाय तोबा मचाना व्यर्थ है, क्योकि ' हिन्दी उदूं एक हो 
भाषा की दो शेलियाँ हैं जिनमे से उदू शैली हिन्दू मुमलमान ढोनो ही 
समभते हैं! आश्चय तो यह है कि फिर भी हिन्दी उदूं का अलग अलग 
ढोल पीटा जाता है, यू० पी० शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उदू 
अनिवाय रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिन्दी पत्रों म वचड॒र उठाया 
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जाता है, और मद्दासमा डेढ़ हजार बालडटियर उद्‌ का विरोब करने के लिये 
जयपुर भेजती है | 

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखां तथा पुम्तकों में भी यही बात देखने मे 
आती है | हिन्दू या भारतीय पात्र तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब विदेशी 
पात्र, वे चाहे यूतानी हों, चाहे हण चाहे अँगरेज, उर्दू में बोलते हैं। उदाहरण- 
म्परूप ओशुकरदेचबिहारी मिश्र कृत पुष्य मित्र! क्रा नाम लेना काफ़ी होगा। 
ऐसे लेखों तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू या भारतीय पात्र किसी विदेशी पात्र 
से बात करता है तो दोनों उद्‌ में बोलते हैं | यह भी भुला दिया जाता हे कि 
सेव विजित विजेता की भाषा अपनाता है, विजेता बिजित की नहीं। हिन्दी 
में तो ऐसा अन्वेर है कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस चन्द्रगुतत के दबार 
में पकड कर लाया जाता है तब चन्छ्रगुतत और सेल्यूकेस का संघाद उदू मे 
होना हे--दोनों उद बोलते हैं। हद हो गई ! साराश यह क्रि हिन्दी के 
ऐतिहासिक विपयों ( मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित ) पर लिखने 
के लिये और उन्हें समभने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को 
उ्दूँ करा पहढित होना आवश्यक है। ये सब बाते करके हिन्दी वाले सबके 
सामने अपनी मसूखता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मेँह से हिन्दी के मुकाबले 
उद्‌ को महानता देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी तो केचल हिन्दू 
भारतीयों की भाषा है, उद दुनिया भर के सब विदेशियों की भाषा है, और 
भारतीयों तथा विदेशिया की 'कामन भाषा! भी है ( जिसे हिन्दी के सब 
प्राठठक्क और लेखक सदेव जानते और समभते रहे हैं ओर श्रव॒ भी जानते 
ओर समभते हैं! )। 

मैं समझता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह 
दिखलाने के लिये पर्यात्र हें कि हिन्दी कृतियों में मुखलमान या चिदेशी 
पात्रों से आपस मे, या हिन्दुओं और सुसलमानों, अथवा मारतीयों और 
विदेशियों के बीच' में उद्‌ में जात्रोलाप (कराना, बिलकुल अनुचित, मूर्खता- 
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पूर्ण और संसार की सभी भाषाश्रों के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों 
को प्रकट करने का एक साधन है, और भापा यह तभी कर सकती है जब 
उसका एक प्रचलित, सर्वेमान्य ओर निश्चित स्वरूप हो । जब हम किसी 
मापा में अपने विचार प्रकठ करने बेठते हैं तो इस काल के अनुसार या 
व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते | बात चाहे आज की 
हो, चाहे हजार घप पहले को, व्यक्ति चाहे किसी मी देश, जाति या धर्म का 
हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है | फिर हिन्दी भें ही मुसलमानों से या 

विदेशियों से उदू में कथोपक्रथन क्‍यों कराये जाते है ! आशा है विद्वान लेखक 

इस ओर ध्यान देंगे, ओर हिन्ठी को इस दोष से बचायेंगे | कम से कम 

पत्रो के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोप से दूषित लेखों को लोगाने 

का कारण बताते हुये वापस कर दे, या उनके उदूं सवादो को हिन्दी मे 

अनुवाद करके छापे । ह 
( सितम्बर, १६४५ की 'माधुरी' से ) 
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हम हिन्दी वाले ! 


( लेखक--श्रीमद नगोपाल मिश्र ) 


ब्रिटिश सरकार और भारतीय सप्ट्रीप कांग्रेस दोनों का ही यह घोषित 
सिद्धांत रहा है कि उनके प्रभुत्व में पत्यके मारतीय जन-समुदाय की भाषा 
सुरक्तित रहेगी | लेकिन इधर कुछु समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, 
जो हमारे देश की सबसे बढ़ी जन-सख्या की भाषा हद और जो गत्येक दृष्टि- 
कोण से निष्पक्ष विचार करने पर राप्ट्नमापा बनने के योग्य एक मात्र भाषा 
सिद्ध होती है, इस सिद्धात का अपचाद हो गई है। इधर लगभग दस चर्पों 
से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये हैं | सीमा प्रदेश, पजाब, काश्मीर, सिन्‍्व 
ओर हैदराबाद में हिन्दी के साथ जो दुव्यंपहार हुआ है, बह पाठकों को 
घिदित ही होगा । लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो 
रहा है वह है ऑल इ टिया रेडियो? का । 'हिन्दुस्तानी शब्द की ढाल की 
आड़ में वह हिन्दी की हस्ती तक को ससार की श्राँखों के सामने से मिटा 
देना चाइता है । हिन्दीवालो की ओर से आल इ डिया रेडियो की इस 
नीति का विगेघ हुआ, यहाँ तक कि पठित रविशकर शुक्ल ने जहाँ एफ 
ओर लेंग्वेन पालिसी आफ आल इड्िया रेडियो! नामक पुस्तक लिख कर 
आल इ डिया रेडियो कीं धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी ओर 
राष्ट्रमापा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी आन्दोलन नामक युस्तक लिख 
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कर बडे बडे भारतीय नेताओं अर घिद्दानों तक को श्राति मे डाल देनेवाले 
'हिन्दुस्तानी” शब्द के छुद्म रूप का भश्ठाफोड किया, लेकिन आल इ डिया 
रेडियो की नीति अब भो जहीं की तशाँ है--उसके अधिकारियों ने हिन्दी- 
भाषा को बहिष्कृत करने का 'बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल 
में फंसे हुए लोग अभी स्वतत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमे अ्रमी देखना है। 
उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिद्तत रबिशकरजी की 
पुस्तकों को पढ़ लें | में तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-मक्त का यह कतव्य 
समभता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढे ओर हिन्दुस्तानी के धोखे से शीघ्र 
से शीघ्र साचधान हो जाय । 

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा 
पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं इमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक 
है ! हमारे किन अपराधों और हमारी किन त्रुटियों और निवलताशो के 
कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है ! हमने हिन्दी का मस्तक 
ऊँचा करने के लिये ग्रभी तक क्या क्रिया है १ इन प्रश्नो का उत्तर हिन्दी 
प्रदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल जायगा-- 

:( » ) पॉच प्रचलित अ्रगरेजी के समाचार-पत्र-लेकिन क्‍या इनम 
से किसी का भी सम्पादक'ः हिन्दी की गोद में ठुतलाया और पला हुआ 
व्यक्ति है ? यदि होता तो 'झाल ह डिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक 
पग भी आगे न बढ'सकती । इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी- 
निरोधी नीति के विरुद्ध आन्दोलन ' किया है ? यह विश्वास करने को भरा 
जी नहीं चाहता कि अरब तक अ्र गरेजी समाचार-पत्रो के सम्पांदन की योग्यता 
रखनेवाला कोई हिन्दी का लाड़ला पेंदा ही नहीं हुआ । 

( २ ) हमारे प्रात के सबसे बडे जगद्विख्यात नेता को हमारी प्रपुग्न 
प्रान्तीय भापा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नही--शायद बहु टूटी फ्रटी 
ही हिन्दी लिख सकता हो । और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य 
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प्रान्तीय नेतायोों को अपनी भापा के प्रति कहाँ तक उदासीन न बना दिया 
होगा ? फिर हिन्दी को क्यों न ठोकरें लगाई जोये ? 

(३ ) इमारी कचहरियों और पुल्लीस के पिमाग्रों म हिन्दी पढ़े-लिखे 
नकील ओर अफ़सर अपनी झीर जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी 
भाषा को निल्ंकोच अपना लेते हैँ जिसे सुनकर किसी मी साधारण नाय- 
रिक्त को आश्नय हो सकता है) उठाहसणाथ, प्रथम), 'हद्वित्तीयँ और 
'तूतीय) तो दूर ग्हे, पहल, दूसरे! और “तीसरे! के स्थान पर जब तक 
वे अव्यच!, टोबम आर 'सोयम! नहीं लिख लेते, उन्हें चन नहीं पडता-- 
कितमा करूण दृद्थ ! 

( ४ ) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े बैरित्टर, जो अपनी बोग्बता के लिखे 
इसी प्रान्त में नहीं, सारे सारतवर्पष मे श्र लन्दन में भी विख्यात हैं, एक 
वार एक महाशय से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, 'समापति! शब्द 
से सम्बोधित किये जाने पर वेतरह बिगड़ उठे ये ! संस्कृत श्रोर हिन्दी उनके 
लिये कितनी असहनीय हे | प्रान्त की जनता की भापा के प्रति उनका यह 
व्यवहार ! इस प्रान्त के एक दूसरे नेता ओर ऐडनबोकेट गान्वीजी के शब्दों 
में हिन्दी कठिनता से लिख सकते हं | तो फिर हिन्दी का तिरस्कार क्‍यों न 
हो ? यद्यपि हम गाथीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे वाप- 
दादो ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में मत्ते ही हिन्दी न पढ़ी हो, परन्च 
उनके बच्चे अपने जीवन और देश से सामजस्य रखने वाली हिन्दी ही पढ़ते 
हैं और पढेंगे। चारो ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले प्रह्र उनकी , 
अ्रॉ्खे और भी खोल देंगे | 

(५ ) मारतवप मे सिनेमा-क्रम्पनियोँ एक वड़ी सख्या में खुल गई हैं, 
लेकिन हिन्दी-प्रान्तो मं हिन्दी चालो हारा कोई कम्पनी क्‍या अभी तक खुली 
४ ? यदि नहांँ, तो क्‍यों! आर यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की 
णुतः रक्ना करने वाले चित्र बहुद कम बने हैं, यद्यवि सत्रसे उत्कृष्ट चित्र वे ही 
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सममे गये हैं जिनमे इस रक्चा का ध्यान रकखा गया है। ग्रामोफोनरिकार्ड- 
कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है। 

(६ ) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-मवनों के मालिक 
शायद ही कोई हिन्दी वाले मिलें। सिनेमा के पोस्टरा, आदि की मापा 
अथबना उनमें किया जाने वाला हिन्दी का तिरस्कार हमें वराबर इसी बात का 
स्मरण ढिलाते हैं । इस तिरस्कार की ओर हम टुकुरूटुकुर देखते हैं--उसका 
विरोध करने का भो बल हममें नहीं रह गया है। 

(७) इस प्रान्त की शिक्षा-सस्थाद्रो तथा अन्य चिभागों मे हमारे 
अन्य प्रान्वीय भाई विभिन्न पदों पर एक बडी सख्या मे विद्यमान हैं। 
इनमें से कुछ ने हिन्दो की बहुमूल्य सेवा की है ओर अ्रव भो कर रहे हैं, 
इस बात का हमे गये है | हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्यक सच्चे भारतीय 
की है, और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी की ही सगी बढिन 
हो और जो हिन्दी प्रान्तो में जीवकोपाज॑न करते हो, हिंदी के प्रति अनेक 
दृष्टि बिन्दुओ से व्शेष कत्त व्य हैं-“-( १) हिन्दी पर सकठ का अथ है 
सस्कृत पर घोर सकट, फिर क्‍या सस्क्रत की पुत्रिया--हिन्दी की अन्य 
बहनें--उससे बच सकती हैं १ ( २ ) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी घालो के बीच, 
उन्हीं के निमित्त, ओर उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यह धम हो जाता 
है कि वे अपनी मापा के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनायें | ( ३ ) केबल 

यही नहा, भारतीयता के नाते उनका यह भी कत्त व्य हो जांता है कि वे 
हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तों मे पहँचायें ओर उसके प्रति जनमत 
को जाग्रत करें हम खेद #, उनमे से वहतो का पूर्ण सहयागर हिन्दी को प्राप्त 
नही है, वहत से उसके प्रति उठासीन हैं, कुछ उससे स्पर्धा भी रखते हें, यहाँ 
तक क्रि कुछ हिन्दी बालो को ही हिन्दी के प्रति निरुत्साहित करने भे भी 
सकोच नहीं करते । हिन्दी वालो का कर्ेब्य है कि वे अपने इन पथ-दनष्ट 
भाइयों को रास्ते पर लावे, और उन्हे हिन्दी के सन्देश की सत्यता मे विश्वास 
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दिलाबें | यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों 
की कोई भी भाषा अपने ही घर मे इस प्रकार की अपमानित परिग्थिति 
में नहीं है| धर फूफ़ तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सद्य हो 
सकती है, ओरों को नहीं। 

(८) इस प्रान्व के अनेक ईसाइयो शोर अंग्रेजों की शिक्षा संस्याश्रों 
में केवल उदूं ही पढ़ाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भो 
हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढ़ाते हैं, बिना इस बात का आन्दोलन 
किये हुये कि वहाँ हिन्दी पढ़ाने का मी प्रबन्ध होना चाहिये | इस प्रकार 
दिन्दो बालो के ही बच्चे अपनी मातृ-भाषा और अपनो सध्कृति से चाचित 
हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मने उनके माता- 
पिताओं को भीजते हुये भी देखा है--परन्तु अपराध किनका ! 

अब कुछ आँखों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये-- 

( ?,) जनता की सरफार के समय की सयुक्त प्रान्तीय असेम्बली के 
अधिवेशन क। एक बेठक | एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा; 
हिन्दो के विरोधियों ने आ्रपत्ति की श्रोर उनकी भाषा ब्िगढ़ गई। एक 
हिन्द्री वाले ही पालमिंटरी! सचिव उठे ओर उन्होंने बडे जोश के साथ 
फारसी से लदा हुआ एक ऐसा मापण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुंह 
बाए, ही रह गये । द्विन्दी के विरोधी तो अतनी भाषा भे बोले ही--किसका 
साहस था कि चूँ कर जाय । उनके हिन्दी के विरोध का शायद सम्मान 
हुआ, और यदि कोई हिन्दी वाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षुण उस पर 
शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयता, आदि के अपराध लगा दिये जाते | 
उदूं तो ठीक, अगरेजी तो भी ठीक, और हिन्दी तो राम राम [-- 
क्या खुश्न ! 

(२ ) सा्षुरता-दिचस ( कांग्रेस सरकार के समय में )--एक पाक में 
एकत्र नगर की सारी शिक्षा सस्थाश्रो के घिद्यार्थी। अधिकतर हिन्दी पाले । 
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कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये--उद्‌ में, ठीक है ऐसा तो होता 
ही अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता--दोनो हिन्दी के यशस्वी 
विद्वान और लेखक | कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई ४ ंढूं, 
उदू “---और यह लीजिये उदू । फिर कया था, वे छोकरे विजय से फूल गए 
और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह वाये, सु ह ताऊते रह गयें। हमने मोलाना 
अवुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदबई, आदि किसी भारतीय 
मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखतेब्रोलते न देखा है और न सुना है। 
क्यो १ क्योकि उदू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उदू ही 
रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।... 

(३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १६३६ )--एक पडाल के नीचे 
(हिन्दुस्तानी एकेडमी की एक बेठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही 
थी । जा बैठा । देखता क्या हैँ कि थ्रामफहम जबान” हिन्दुस्टानी का ही 
समथन करते हुए उद्‌ चाले बडे जोश खरोश से फारसी वूक रहे थे---ओऔर 
'ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमे हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, 
( कदाचित तकल्‍्लुफ में आकर ) उद्‌ में ही मापण देने का प्रयत्न कर 
रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी हो नहीं, हिन्दी भी न रही, रद्द गई 
केवल कोरी उदू--न रहेगा बॉस ओर न बजेगी बॉसुरी | उठा, और इन 
हिन्दी वालों से कुछ कुषित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन 
अशुम लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले सकट का अनुमान करता 
अपने घर चल दिया | 

साराश यद्ट कि जब तक हिन्दी वाले स्वय अपने ही इन अपराधों से 
मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए, हुये अत्या- 
चारों पर कम रोवेगी, अपने ही पूतों की निष्कियता और कत्त व्यद्टीनता 
पर सिर पटकती रहेगी | यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो केसे कोई 
उसका अपमान कर सकता ! अभी बहुत देर नहीं हुई है--क्या हम अपने 
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हिन्दी चाले भाइयों ओर मारत-मक्तों से आशा करें कि वे अपनी मातृ-माषा 
अथवा राष्ट्रन्मापा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन 
ध लगे ध 
अपित कर ढेंगे ? 
( मई, 7६४६ की सरस्वती से ) 


परिशिष्ठ ४७ 
वर्धा की हिन्दुस्तानी 


( लेखक--श्रीभूदेव विद्यालंकार ) 


हिन्दी को राष्ट्रीयता पर इस समय दो ओर से प्रवल आक्रमण हो रहे 
हैं। एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा है, ओर उस समुदाय की ओर 
से होरहा है जो हिंदू सस्कति, ढिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-बिचार का 
चिद्दप्री है ओर जिसे दिंदुओं की उन्नति फूटी आ्राँखों भी नहीं सुहाती है | इस 
आक्रमण का करनेवाला ऐजड्ललो-म॒ुस्लिम सरकारी गुट्‌ठट है जिसकी एक शाखा 
केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग है | इसके सर्व॑सर्घा 
वबायसराय की कायकारिणी के सदस्य सर अकबर हैदरी हैं। इनसे पहले सर 
सुलतान अहमद थे | यह विभाग अपने लेखो, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्ति- 
शाली साधन आकाश-वबाणी ( रेडियो ) द्वारा अरबी-फ़ारसौ-बहुल उदू भाषा 
को 'हिंदुस्तानो! का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा 
हुआ है । सरकारी विभाग की इस उढ़ूँ पक्षुपातिनों तथा हिन्दी विरोधिनी 
नीति के बिरुद्ध एक प्रवल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी 
साहित्य सेषियों द्वारा कई वर्षो से चल रहा है । यह आन्दोलन अब तक 
सफल होगया होता यदि "हिंदुस्तानी का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिहुओं 
के ही मीतर खड़ा न दोगया होता । इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी 


निरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ ओर लडखडाते हये पर फिर से 
9 


श्श्र परिशिष्ट ४ 


दृढ़ दोगये हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के श्रचार में कुछ समय के लिये 
बाधायें और बढ गई हैं । 

यह खेठ और दुख की दात है कि यह दूसरा हिन्दी विरोबी हिन्हु- 
स्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यकित द्वाग उठाया जा रहा है नो किसी 
समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रतच् समथक, प्रचारक और पोपक था । इस 
हिन्दुस्तानी का केन्द्र है वो और चहों के महात्मा हो इसके प्रवर्तक, पोषक, 
प्रचारक, प्रमारक और प्रेरक हैं। वर्घा से दोने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण 
मरकारी गुटठ के आक्रमण से कह्दी अधिक घानक है क्योंकि यह प्रायमिक 
ओर माध्यमिक श्रेणियों से हो दिन्दत्तानी का प्रचार हमारे ब्रालक-बालि- 
काशों मे करने का उपक्रम कर रहा है । सरकारी विभाग की हिन्द॒स्तानी' 
ओर चर्घा की “हिन्दुस्तानी में केचल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दी में 
प्रचलित सरल और सुत्रोच् सन्‍्क्ृत शब्द्रों के भी बहिष्मार तथा अरबी फारसी 
बहुल उदू' शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चर्य- 

» जनक साम्य है। 

वर्घा की हिन्दुस्तानों क्या है ? केसी है ? इसे समभने के लिये चर्घा- 
शिक्षा-बोजना से सम्बन्ध रखने वाली तथा वहॉ स॒ प्रकाशित पुस्तको मे से 
दो-चार का अध्ययन ही प्रयति है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिंसक 
क्राति, २-एक कदम आगे, ३-चुनयादी तालीम के दो साल, ४-गत्ते का 
काम, माग पहला, &-खेती शिक्षा, ६-श्रोटना, ठुनना ब घुनना, ७-नई 
कित व (हिन्दी), ८-कताई गणित (हिन्दी), ६-तकली (हिन्दी), १०-नई 
क्रिताब (उदू ), ११-कताई का ट्सिब (.दू ), १२-तकली (उद्‌ ) , इन 
बारह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाठ में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
यदि वर्धा की दिन्दुस्तानी का विराध न किया गया और बह सफल हो गई- 
तो हिन्दी का ध्वरूप इतना चकृृत हा जायग। कि उसे पहच नना म। कठिन 


हो जायगा, यहाँ तक कि द्िन्दी की उपजीन्य सस्कृत कें -सरल और सुवोध- 
है 
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कप 


शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उदू' 
शब्दों को इननी भरमार हो जायगो कि बढ वही हिन्दुस्तानी बन जायगो 
जो एगलो-४स्नजिम गुदट को अभीष्ट है। 

हम यह सानते हैं कि उन्नतिशाल भाषा पड़ासो भाषाओं के ही नही 
प्रत्युत विदेशी भाषाश्रों के शब्दों से भो अपने शब्द-भाण्डार का भरने में 
आगा-पीछा नहीं करती । पर इतका यह अभिप्राय कमो नहीं है कि अपने 
आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का बहिष्कार 
करके दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय | 

वर्धा को हिन्दुस्तानी केमा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ 
उदारण देखिये :--- 

' खेती की शिक्ष?--एक सौ तीस पष्ठो की ग्यारह अध्यायों में विभक्त 
यह एक पुस्तक है। यह 'खेती शिक्षण' नाम की मराठी पुस्तक का अनु- 
बाद है। इसके प्रथम दो अध्यायो में ही उदू' के शब्दों तथा वाक्याशों का 
प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :--वाग बग चे, ताल्लुक, नज- 
दीकी सम्बन्ध, बगे रा, मौज, मददगार साबित होग , कदरत, जिन्दगी गुजा- 
रनी, इम्तहानों, वेमजा, बेहद ताकतवर, ख्‌ दा को शान, जिन्दगी की अज- 
मत, गुजरेग', कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज मे खूब सृरती, तरक्की 
जरूर हागो, गौर करने को ताकृत, हासिल, चजह, बाफायादा सोचने का 
माद्दा पेदा होगा, बयान, ख्यालो को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुस- 
व्वरी, आवाज, बारीक, ज़्यादा मजयूत, खासकर, चूँक्रि ज्यादातर, कौमी 
फ़ायदा, शख्मो, कौमो निग ह, मुताबिक, दस्तकारी के जरिये. व क्त, सादरी 
ज़बान, नज्म, मुकऋदम घदे, मजनूनों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातो 
मकुमृद, गुजाइश, झौर हालात सुआफिक्‌ हों, तनख्याह, पैदाबार का सवाल, 
गुलामी, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आज/द। की तरफ़, तालीम, शानदार 
खास पहलुग्रां, खाव मरकज, सिफ्र , ज़रूरी पहलुओं पर खास व्यान, काम- 


र्र्द्‌ परिशिष्ट ४ 


लिपि में जाते ही इसकी पक्की मुसलमानी हो जानी है । दम पर बुर्का पड 
नाता है और बिशुद्ध उदू हो जाती है। इस नई किताब! को नागरी तथा 
उदू' में प्रकाशित सस्करणा को देखने से यट बात स्पष्ट होजावी है -- 

पहले पन्‍ने से ही देखते चलिये-- 


नागरी उदृः 
१-- १--लिटरेचर कमेटी मुकररशुटद्द 
मिनजानिब बेसिक एजकेशन 
वोड, विहार । 
२--नागरी-ग्रकाशक २---उदू -नावर 
३--पहला संस्करण २३--तलब अ्रव्वल 
४--( नोट नहीं है ) ४--(नोटं अज अडीटर- मैं निहा- 


यत मसरत के साथ हस बात का 
अयतराफ़ करता हूँ-इत्यादि । 
पू-.अज हाल 
६--मुमेः बुनियादी स्कूलों के 
तीसरे दर्जह के हाथों में 
इस नई किताब को रखते इस 'नई किताब” को देते 
हुये मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हो हुये वेहद मसरंत हो रही 
रही है । हे । 


पू-निवेदन 
६--बुनियादी स्कूलों के तीसरे 
दर्ज के बच्चों के हाथों में 


७- यह किताब खास करके 
८--पर मुझे आशा है 
8६--जब से बुनियादी तालीम 
का प्रयोग शुरू हुआ 
१०-- एक नये सा हत्य की आव- 
श्यकता अनुभव कर रहे हैं 


७--यह किताब मखसूस तौर पर 

प--लेकिन मुझे! उम्मीद है 

६€--जब से बुनियादी तालीम 
का तजरबह शुरू हुआथा 


१०--एक नये अदब की जरूरत 


महसूस कर रहे, हैं 
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११--क्या बच्चों के लिये ओर 
क्या शिक्षकों के लिये 

१२--सच्चे शिक्षा साहित्य का 
अभाव हे 

१३--विघय सूची 

१४--प्राथना 

१५--यही चाहता हैँ मे ईश्वर 

१६-- बाद तुम्हारे ईश्बर, इसका 
ही हरदम कहलाऊ में 

१७--तकली की गदि (चाल) के 
अनुसार (मुताबिक) ही सूत 

१८८--यह सूत कितना समान 
( एकता ) हे 


१६--प्रणाम, मामाजी 


२०--सूत की समानता ( एकसा- 
नियत ) पर बह ध्यान नहीं 
दे रहा था । 


११--क्या बच्चों के लिये ओर 
क्या मोलबियों के लिये 

१२--सच्चे तालीमी अदब का 
फकदान है 

१३--फेह रस्त मजामीन 

१४-दुश्रा 

१५--यही चाहता हूँ में या रब्च 

१६--वाद तुम्हारे या रव इसका 

एक खादम कहलाऊ में 

१७--तकली की रफ़्तार के 
मुताबिक ही सूत 

श्प--यह सून कितना एकर्सो है 


१६--आदाब, सामूजान 
( यहाँ ध्या। देते की बात 
है कि ऊझहने वाला केदार 
हिन्दू है ओर अपने मामा 
सेकह रहा है ) - 
२०--सूत इसका एकर्सों नहीं 
हो रहा था । 


ये उद्धरण 'निवेदन' या अज हाल” को केवल प्रथम ८-१० पत्तियों 
के हैं । बस इतने से ही समझ लीजिये केसी हिन्दुस्तानी? है । 

लेख का कलेचर बढ़ रहा है इमालये इसमे यत समाप्त करता हूँ । अन्य 
पुरतकों के सम्बन्ध में फिर लिखगा। अन्त में इतना अवश्य लिखेँगा कि 
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ये उद्धरण स्पष्ठ कद रहे हैं क्र वर्धा को हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं 
है | नागरी लिपि में जिस प्रकार हिन्दी शब्दों के उ्दू पर्याय कोष्ठों में लिख 
कर उदू' के शब्दों का परिष्चय, व्यवहार तथा प्रयोग बढाने का प्रयत्न किया 
गया है, उदूं लिपि के संस्करणों में इस प्रथा को क्यो नहीं अपनाया गया ” 
क्यों नही उद्‌ शब्दों के संस्कृत प्रयायों से उदू पढ़ने वालों को परिचित 
कराने का प्रयत्न किया गया ? क्या यह उदू के साथ पक्तुपात तथा सस्कत के 
बहिप्कार का द्योतक नहीं है ? क्‍या इस हिन्दुस्तानी द्वागा हिन्दी के साथ 
न्याय हो रहा है ? क्‍या यह प्रथा हिन्दी के स्चनाश का कारण न होगी ? 
क्या इसका उद्देश्य स्पष्ट रुप से उदू शब्दों का व्यचद्वार बढ़ाना, उदू का 
प्रचार करना नहीं है ! 
( जनवरी, १६४६ को 'हिन्दी' से ) 
( आगे टिप्पणी देखिये ) 
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( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


चर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोइत्ति काम कर रही है वह तो 
ऊपर के लेख से प्रकग है ही, इस लेख से बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी 
भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जेसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी 
का स्वरूप जो बिहारी जनता पर राष्ट्रीय सरकार! द्वारा लादी जा रही है और 
बिहारी बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्म से हो पेंठाई जा रही है ! देवनागरी 
पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुदंशा की गई है उससे 
अधिक अराश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। 
इन उदू पुस्तकों मे हिन्दी के साधारण से साघारण देशज शब्द तक के 
लिये स्थान नहीं | उनके स्थान में भी देह देह कर अरबी फारसी शब्दों 
को ठसा गया है, ओर जहाँ यह सभव नहीं वहाँ अगरेजी शब्द रकखा गया 
है ( जेसे अडीटर/--“सम्पादक! सह्य नहीं ) ओर चस्तुतः क्रियाश्रों और 
विभक्तियों को छोड कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया 
है | ऊपर से ठुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रक्‍ला गया है “हिन्दुस्तोनी 
झ्रोर उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारी जनता पर 
जिसकी (८ हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-भापायें मोजपुरी, मथिली और मगाही 

हैं और जिसने अपनी वाणी विद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, 

 सिन्धया सीमा-प्रान्‍्त का मप्मला होता तो वहाँ तो वेश्विक स्कूलों की 
'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उदूं और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न 


सम +-ख+ 


जा 8. न्न्य 
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छापा जाता ( उदाहरण के लिये पञाब के वेसिक स्कूलों में प्रचलित 
“हिन्दुस्तान की पुस्तकें देख लीजिये ), परन्तु ब्रिद्दार में प्राथमिक शिक्षा 
से भी एक दर्जा नीचे बेसिक शिक्षा के लिये मेंथिली ओर मगाही बोलने 
बाले मुसलमान बालकों के हाथ मे ऐसो प॒म्तके दी जानी हैं जिन की उद्‌ 
को वे क्‍या, युक्त-प्रान्त और पजाब में भी मुतलमान बालक नहीं समझ 
सकते | यह है 'मातृ-भाषपओथ द्वारा शिक्षा वाले नारे का ध्यावह्ारिक 
रूप ! जेंसी उदूं की बिहारी मुसलमान स्वय न मॉग करते उससे 
अ्रधिक क्लिप्ट उदू उन पर थोपी था रही है, श्रोर ब्रिदह्दारी जनता 
को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों मे बाँठा जा रहा है, और यह सब 
(६६ुस्तानी! के नाम पर! ऐसा क्यों न हो? बिद्दार की राष्ट्रीय 
सरकार' में डा० सेयढ महमूद शिक्षा-मन्त्री क्या व्यथ के लिये बने थे, और 
एस बार शिक्षा का पोटफोलियो दवधोचे रहने का जीतोड प्रयत्न उन्होंने क्या 
तकल्लुफ़ में श्राकर किया था ? ससार भर मे भारत ही तो एक ऐसा अभागा 
देश है जहाँ विहार जेंसे हिंदी प्रान्त वा शिक्ञा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को 
बनाना सम्मष है जो अ्रपनी मातभापा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का 
जान न हो, हिंदी से प्रम न हो चरन जिसे हिंदी से हप हो--श्रौर वह भी एक 
ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का 
दावा करती हो! इ गर्लेंड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति 
को इ गलेंड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अँगरेजी का 
घिद्दान न हो और जिसे श्गरेजी से प्रेम न हो, परन्तु भारत में तो काग्रेंसी 
राष्ट्रवादियों को कागसी मुस्लमानों के सहयोग का मूल्य हिंदुओं की जेब से 
चुकाना ही है । 
क्या हम विहार की नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि बह 
बिहार में भाषा ओर लिपि का पाकिस्तान, जिससे बह अभी तक बचा रहा है, 
खड़ा करके, विहार की जनता के टुकड़े ठुकडे न करे ओर उसकी भाषी उन्नति 


रॉ 
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में भयकर वाघा न डाले १ यदि उसने ऐसा किया तो बिहार की अगली 
पीढियाँ उसे इस महान्‌ अपराध के लिये कभी चक्षुमा नहीं करेंगी । विहार प्रात 
में प्रातीय बोलियों के बाद हिंदी के सिवा किसी अन्य हिंदुस्तानी का कोई 
अधिकार नहीं, ओर देवनागरी के सिच्रा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान 
नहीं, चाहे सुसलमानो का मामला हो, चाहे ईसाइयो का ओर चाहे किसी 
आर का | विहार की हिंदुस्तानी हिंदी है। ब्रिहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों, 
जो हिंदी समभते हैं, के दुराग्रह के कारण बिहार भें शिक्षा या राजकाज में 
उदू ओर उदू लिपि को हिंदी और देवनागरी के समकक्ष स्थान देकर या 
हिंदी से मिन्‍न किसी हिन्दुस्तानी ओर दोनो लिपि को स्थान देकर बुद्धि का 
दिवालियापन प्रकट करना है। दुख की बात है कि जब पजाब ( जिसके 
कई जिलों की मातभाप्रा ही हिन्दी है ) की सरकार ३० प्ृति शत जनता के 
कहने पर भो राजकाज, कचहरियों, आदि मे उदू' के सिवा क्रिसी दूसरी 
हिंदुस्तानी ओर फारसी लिपि के सिच्रा किसी दूमरी लिपि को कोई स्थान 
देने को तेयार नही, ब्रिहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुश करने 
के लिये अपनी राजभापा और राजलियि को दो दो मे बविभक्त चाहती 
है, ओर हिंदो की सुन्‍्नत करना चाहती है । ज्ञोभ का विपय है कि जब 
शारदा लिपि के देश काश्मीर ओर गुरुमुखी के देश पजाब में मुसलमान 
केचल एक लिपि फारसी यह कहकर रखना चाहते हैं कि दो लिपियों से 


जनता दो भागों में #ंट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, ओर 


# कुछ घर हुये बिहार की इन्टरित्र ( मध्यकालीन ) गवर्न मट के समय 
में ( १६२२ के विधान के लागू होने से पूच ) अपनी तीन मद्दीने की सुलतानी 
में सर सुल्तान अहमद ने मोका पाकर उदू' को भी विहार की राजभाषा, कच- 
हरियों की भापा, आदि घोषित कर दिया ! इस बात का कोई चिन्द्र नज़र 
नहीं श्राता कि बिहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठपुत्तली सरकार की इस प्रति- 
क्रियाचादी आज्ञा को, जिसको केवल दस वर्ष हुये हैं, रद्द करके विहार को 
ठुभापी साया से मुक्त कर देगी । उसकी 'राष्ट्रीयता' में इतना ठस कहाँ ? 
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जब सिन्‍्च की सरकार सिन्‍्ध में हिंदुस्तानी! की केवल एक लिपि फारसी यह 
कट्दकर रखती है कि सिन्‍्धों लिपि से मिलती जुलती होने के कारण वही 
सिन्धचिया के लिये उपयुक्त है; श्रिह्ार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश 
बिहार मे केथी जाननेवाले विहारियों पर देवनागरी के साथ एक दसरी लिपि 
जबढ सती थोपना चाहती है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो माों 
मे बाँवना चाहती है | टाप्ट्-माप्रा हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, परन्तु 
विहार की माप्रा की दो लिपियाँ क्यों हो? राष्ट्रभाषा हिहुत्तानों की दो 
शलियों होंगी, चर्धा दवरा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमे उद 
प्रान्तों को स्शिवन ठी जायगो आदि, परन्तु विहार की प्रान्तीय हिंदुस्तानी दिंदी 
से भिन्‍न क्यो हो ? क्या अन्य प्रान्त अपने अपने यहाँ राष्ट्रमाषा के बजाय 
अपनी अपनी प्रान्तन्भापा और प्रान्त-लिपि की स्थायना न करेंगे ? विहार 
की ही प्रान्त-भापा और प्रान्च-लिपि का आदश वर्घा की राष्ट्-मापा क्या 
हो ? जो बात बिहार के साथ लागू है, वह महाकोशल, जिसकी मात- 
भाषा ही कोशली अर्थात्‌ पूनी हिंदी है, के साथ और भी हदृढता के साथ 
लागू है | वहाँ क्रेबल ६ प्रति शत मुसलमान हैं, उनकी मातमापा मी हिंन्द 
है, परन्तु चहाँ भी हिदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि का पाकिस्तान 
यढ़ा किया जा रहा है और हिंदी को विकृत किया जा रहा है ( देखिये 
विद्यामन्दिर योजना )। जो थ्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं, 
उनमें अब हिंदुतल्तानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट डाली जा रही 
है, और अपने हाथो समस्या को जानवूक कर जटिल बनाया जा रहा है | 
यह वृद्धि का दिचालियापन है | इवर युक्त-प्रान्त में हिन्दुस्तानी बोलचाल 
नाम से दुस्तानी की जो पुस्तक स्कूलों में जारी की गई हैं, उनकी भाषा 
भी बिहार की राजेन्द्र सीरीज और महमूद सीरीज की “हिन्दुस्तानी? पुस्तकों की 
थाया ने खिन्‍न नहीं है। श्राश्चय तो इस वात का है कि कामन मापा 
(हिन्दुस्तानी' चलाने की फिक्र हिन्दी प्रान्तों मे की जाती है जहाँ €० प्रतिशत 


हु 
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से अधिक की भापा हिन्दों है इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की 
सजा दी जाती है | पजाब से जाकर “हिन्दुस्तानी! चलाने की फिक्र कोई 
नहीं करता। बहाँ तो उद्‌ ही सबकी “हिन्दुस्तानी! होकर रहना चाहतीं है 
ओर काग्रेस इससे सहमत है । 

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की 
जा रही दे, वहाँ दूसरी ओर बिहार और मध्य-प्रात में आदिवासियों, 
सथालो तथा अन्य पिछुड़ी हुई और जगली जातियों मे मिशनरी गोमन लिपि 
का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत प्रचार का हो एक अ्रग है, क्योंकि 
इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सम्यता और सस्क्ृति के 
प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों म रोमन लिपि की समस्या भीपण 
रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान बनने वाला 
है | परन्तु राष्ट्रीय सरकार डुकुर-ठकुर देख ही नही रही है, रामन लिपि के 
प्रचार में सहायता दे रही है #। बुटिश सरकार चाहती है कि इस देश की 
भाषा बने उर्दू श्लोर लिपि हो रोमन। इसी रोमन उदूँ को बढ़ सेना में, सरकारी 
दफ्तरा में, रेडियों, आदि में प्रचारेत कर रही है | इसी कारण विद्वार और 
मश्य-प्रान्त में हो नहीं, आसाम, बंगाल, आ्राढि में भो पिछुडी हुई जातियो 
मे ओर दाइबल एरियाज म जो स्वय व।यसराय के आधोन हैं रामन लिपि का 
जार शोर से प्रचार किया जा रहा है | इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन 





# बिहार के पिछले कांग्रसी मंन्रि-मडल के समय में विहार प्रान्तीय 
निरक्तरता निवारण सघ ने सथाल्न बच्चों की पाव्य पुस्तके रोसन लिपि से छुपाईं । 
संधाल परगना में रोमन क्िपि श्रचार को सरकार से पूरी सहायता मित्र 
रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सकूलर निकाल कर 
संधाली स्कूलों की आर मसिक कक्षाञ्रों में रोमन लिपि को श्रनिवारयें कर दिया 
है । इस सब में ढा० सेयद महमूद का हाथ प्रत्यक्ष है । उनकी राय में जहाँ 
फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभव्र नही, वहाँ 
रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा दो जाय तो अच्छा । 
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लिपि प्रचार का उपक्रम जिया है और रोमन लिपि मे पुस्तक छुपा कर कुछ 
स्कूलों में जारी करा भी दो हैं । बटिश सरकार की इस बुरमिसन्धि मे 
मुस्लिम गुद्द मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी बालों के तक दोनो लिपि! के 
कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं तकती | 
चाहे एक पिदेशों ईसाई आकर जनता में भाषा और लिपि की फूट डाले, 
चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्टीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीवता” दोनों के सामने पंशु है। जनता की भाषा 
ओर लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा, बह उसमें योग देती 
है। जनता के शत्रु मीक़ा पाते ही उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने 
से नहीं चूफते, परन्तु जनता के प्रतिनिध उनके प्रद्वारो का प्रतिकार करने 
में असमर्थ हैं । एक विदेशी सरकार एक चिदेशी लिपि को हुक्म निकाल 
कर अनिवार्य करार दे सकती दे, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि 
को अनिवार्य कगर नहीं ढे सकती | उसमें उसकी *राष्ट्रीयता' वाघक है । 
परन्तु ऐसी राष्टीयता से न किसी राष्ट्‌ का उद्धार हुआ्रा है श्रोर न हो सकता 


है । 


परिशिष्ठ ५ 
हिन्दुस्तानी 


( लेखक--श्री मदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ) 


“हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पेक्ट की भापा है, हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य की नहीं--एकदम बनावटी | उसका उद्देश्य है--ऐमी भाषा लिखने 
का प्रयत्न करना, जिसमें न सस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, ओर 
जो दोनों लिपियो भे लिखी जा सके | उत्तर-भारत में काफी आये समाजी 
साहित्य प्रचलित है जो ठेठ हिन्दी है, लेकिन उसे उदूं लिपि मे लिखकर 
छाप दिया गया है--यहाँ तक कि आर्य समाज को सस्कृत सब्या को भी । 
उदूं लिपि में लिखा होने मात्र से क्या चह सारा साहित्य “हिन्दुस्तानी” 
समझा जायगा ? यदि नही, तो इधर जो कुछ साहित्य पेदा होने लगा हे, 
जो ठेठ उदू है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में भी छाप दिया जाता 
है पह केसे हिन्दुस्तानी कहला रुकता है ! भेरे एक आदरणीय मित्र हैं। 
उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी अन्ञरों तथा उदू हरफ़ दोनों 
में छुपी है। मैंने उस किताब को हस्तलिपि के रूप मे देखा। बह उदू में 
लिखी गई थी ओर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अब वताओ्रो उसमे 
कहा-कहाँ कौन-कौन शब्द काटकर बदल दिये जाये जिससे यह देवनागरी 
में भी छुप सके। मैंने कहा, सुके यह अत्यन्त अस्वामानिक मालूम होता 
है ; इससे उ्दू शैली का प्रमाव नष्ट होता दे ओर हिन्दी का तो आ हीं 
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नर्शट सझवा | तो भी शथ्वा बही जो यह चाहते वे। जगोीं तहाँ ऊछ शब्दा 
की जग? हिन्दी शब्द लिस दिये गये श्लौर बह पुत्तक्क देआनागरों खनक्नरों 
मे भी छुप गई | 

एक शरीर उदाहरणा-- 

दक्षिगु-भाग्त हिन्दी प्रचार सभा ने “हिन्दस्सानी साम से एक पुत्तक 
प्रकाशित फी है | उसमें मौलाना गत उलास श्ाणाद का उद में लिखा 
ट्थश्ा एक 'दीपाना! है तो देवनागरी श्रक्तरों में भी ज्यों का त्वा दीवाना ही 
है | 'दीयाचा' शब्द फारसी का है, उसे फारसी में जगह दे और हिन्दुस्तान 
की उदू में भी , लेकिन हिन्दुस्तान हो जिनका जन्म-बूध् ”2 ऐसे ये दो 
शब्द, 'प्रत्तायना' श्रीर भूमिका, आप कृपया कहे कि अब कहाँशरण 
देने ? हिन्दुस्तान में वो अत्र उनको शरण मिलेगी नदी, क्योंकि वे हिक्ट- 
सस्‍्तानों! नहीं हैं ! 

ओर क्या यह न सस्का, ने अरबी फोार्सी! साथा लिखने का प्रवत्त 
सफल होता है ? वि आपको सारे साहित्य में “म जाता हूँ, में खाता हूँ? 
जमे दो दो शब्दा के वाक्यों स ही काम लेना हो तो बात दूसरो हे. अन्यया 
ब्राप जरा गहराई मे उतरें तो थ्राप को गपनी 'न सह्कृत, ने अरबी फारसी 
वाली बात द॒गर्त छाडइ़ देनी होगी । मे इस हिन्दुस्तानी! किताब से ही, जो 
एकदम बच्चो के लिये लिसी गई है, दो उदाहरण देता हैं| एक जगह 
फुटनोट दै--'मरजक्क र मुबन्नस की वजह से इफथल भेजो फर्क पैदा होता 


/0फ 


उत्ताद उस समभझावे और मश्क कराये ।? हिन्दुस्तानी आदर्शाबादियों 
उसे देबनागरी अक्षर में केसे लिसा हे-- पुल्लिग ओर स्त्रीलिंग की 


। 


चजञ्ञट से क्रियायाो मं जा पक पढा होता है उस्टाद उसे समझायवे ओर मश्क 
कराये ।” ढोनों लिपिशोे मे लिग्बी जाने योग्य मापा बनाने के फेर में देव- 
नागरी में भी कारण न लिसकर वजदो!ं लिखा गया है, अभ्यात न 
लिसकर मश्फ लिग्वा गया है, श्रव्यापको ने लिखकर उस्ताद” लिखा 
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गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हा, “श्रामफहम' 
हो, लेकिन तव भी क्‍या दोनो लिपियों मे एक ही भाषा लिखी जा सको ! 
देवनागरी में (क्रियाओं है, उ्दूं मे 'इफश्राल! है ( फिच! का बहुंचचन 
'फेलों! हो जाता लेकिन तब तो चढह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता। ), 
देवनागरी में 'पुल्लिंग' हे तो उदू में मुजकर' है, देवनागरी में 'स्त्रीलिंग' 
है तो उद मे मुबन्नस है | 

दूसरा उदाहरण लें--£ष्ठ १४ पर--म्रुतकल्‍्लम-हाजिर-गायब हालतो 
की मश्क फेले-हाल के मुजकर मुचन्नस की सूख्तो में करा दी जावे ।” 
दोनों लिपियो में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ 
लिखना पडता है--“उत्तम और मव्यम पुरुष की मश्क बतमान-काल 
के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय |” दोनों वाकयों में एक 
भश्क' शब्द को छोडकर कोन सा विशेष शब्द समान है १ यदि 'हम 
पगभ्यास! की जगह इस “मश्क' शब्द को ही झपनी भाषा मे जगह दें ओर 
हिन्दुस्तानी की खातिर “अभ्यास! को देश निकाला मी ढेढें तब भी क्‍या 
इससे वह हिन्दी 'हिन्दुध्तानी' हो जाती है 
* अमो अमी दक्षिण-भारत हिन्दो प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदवी-दान 
के अवसर पर जनाब सेयद अब्दुल्ला बरेलच। साहब ने एक तकरीर फरमाई 
है | उसम आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि 
वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा! न रखकर 'हिन्हुस्तानी प्रचार सभा? 
में तवदील कर दे । आप फ़रमाते हैँं--““हिन्दी नाम से पेढा होने वाले भ्रम 
को हटाने के लिये में अपनी अपील पर जोर दूँगा, खास करके इसलिये कि 
मुझे यकीन हे कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर 
पडेगा ।? कुछ लोग कह्ा करते हैं कि नाम में क्या रकचा है, लेकिन वरेलबी 
साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा श्रच्छा असर 
पैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अपनी तकरीर में फ़रमाया है कि 
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क् री 2७, कहना ॒ँ (्‌ द्िन्द्रस्तानी 
कीमी जयान को उसके जो तीन नाम मिले ई--टिन्दो, उदूं, दिन्दुस्तानी-- 
वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये है। यदि यह बात ठीक ह तो 'द्विन्दुस्तानों! 


नाम भें वह कोन सी सासियन है सिसकी बजट से मुमलमान भाई 'ट्टिन्टी' 
ओर “दूं? दानों नामों पर उसे वरजीट देंगे ? आज श्रीप मुसलमानों पर 
अच्छा असर पडेगा! को बात कट्टककर राष्ट्रभापा को “हिन्दुस्तानी कहने ही 
सलाह दे रटे हैं, कल श्राप उमे उदूं 2 ऊद्दने का सलाद भो दे दी सकते है। 
2६४२ में गाघीजी ने जब 'हिन्दुस्तानी सभा' की नीच डाली तब उसके रे८ 
बुनियादी मेग्बरों मे कितने मुसलमान भाई सेम्बर बने ये ! स्पय बरेलवी 
साहब तो खेर उसमें थे ही नहीं, कसम गाने के लिये तीन नाम दिखाई देने हैं, 
लेकिन ऐसे जिन से कोई भी मापा सम्बन्धों शोबों के लिये प्रसिद्ध नहीं-- 
नथआजाद हैं, न जाफिरहुमेन हैं, न मौलाना अबच्दुलहकऊ हे । 

हमें क्षमा किया जाय, यद्द द्िनदुसल्तानी! श्रान्दोनन हमारे मान्य राज- 
नौतिक नेनाओं को सके हे और किसी राजनीतिक आवश्यकता का दही 
परिणाम भी | लेकिन शर्न पर आश्रित एकता--बनावटी एकता-व्थायी 
नहीं होती ।” 
_ (बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-चितरणोत्यव के आवसर पर १६४४ 

में दिये दीत्षान्त मापण से) 


परिशिष्ठ ६ 
“हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों १? 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक दृष्टि 
( लेखक--श्रीप्रसुदयाल मीतल, प्रधान मन्सत्री, अज-ताहित्य-मडल ) 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की ओर से पिछले चर्ष ता० २६ फरवरी, १६४५ 
को वर्धा में अखिल भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार सम्मेलन! हुआ था। महात्मा 
गाधी उसके सभापति थे | इस सम्मेलन की रिपोट “हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यो !? 
नाम से अब पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है । इस रिपोट से हि-दुस्तानी-प्रचार 
के सम्बन्ध में आवश्यक बातें ज्ञात हो सकती हैं। 

इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री श्रीमन्‍्नारायण 
जी अग्रवाल ने कहा--- 

“हसने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने 
ओर हिन्दुस्तानी में जरूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बरो के 
अलावा हिन्दी ओर उदू के दूमरे घिद्दानों और माहिरों की जरूरत है| इस 
विचार को मैंने प्रज्य गान्धीजी के सामने रक्‍्खा। उन्होने मी उसे पसन्द 
किया | इसलिये यह कान्फरेंस बुलाने का फेमला किया ।” 

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गान्धी का मौन-दिवस 
था, अतः उनका निश्चित सदेश पढने पर कारवाई प्रारम्म हई। अपने सदेश 
में महात्माजी ने आगत सजनों की उण्स्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये 
ठढो सजनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया | पहले सजन 


जा 
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डाक्टर अब्दुल हक थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपत्यित दो गये भर | दूसर 
सज्ञन श्रीपुयपोत्तमदास बटन थे, जो बीमार द्ोजाने के कारण उपस्थित नहं। 
हो सके । 

सम्मेलन की कारवाई आरम्भ करते हये दा० सेबद महमूद ने टिंदुस्तानी 
के बिपय में अपने विचार प्रकद फ्िये। उसके नामकरण के सम्बन्ध मे 
आपने कहा-- 

“झ व्ुढ तो कामी जबान के लिये “हिन्दी! नाम को ही पसन्द करूंगा 
क्य्राकि वह बढ़ा श्रासान शोर सृत्रसशत लफ्ज दे। मगर चेँकि यह नाम अब 
सक््कृत शब्दों से भरी हुई जयान के मानी रखता है, हसलिये उसको छोड़कर 
एटन्दुस्तानी! नाम को अपनाना पढ़ रहा है |” 

'डदू' शब्द की उत्तत्ति के घिपव मे आपने कहा-- 

अ्रंगरेजों ने हमकी बताया है कवि उदू ! लफ्ज के मानी बाजार! या 
छावनी के दे और चह ठुकों लफ्ज है| मगर मेने एक जगह पढ़ा है कि 
उदू सम्कृत का एक लफ्ज है, जिसके मानी मिले हुये या मिक्मचर या 
का्पाउन्ट के हैं झोर यह यही का लफ्ज हैं | शायद य्यादा खोज तलाश 
करने के बाद यद्द मालूम होजाबगा कि बह लफ्ज उदृ इसी लफ्जु 'उदू से 
निकला है ।” 

इस सम्मेज्नन में जी भी भापण हये उन सबमें हिन्हुस्तानी का समथन 
किया गया। भाषणकर्ता चाटे वे हिन्दू थे, चाहे मुसलमान, चाहे वे हिन्दी के 
विद्वान थे श्रौर चाददे उदू के माहिर, उन सपने उद्‌ शब्दों की भरमार की 
थी। सभी बक्काओशं ने हिन्दुस्तानो को फ़ारसी और नागरी ढोनों लिपियों मे 
लिखें जाने का समर्थन क्रिया। केबल राण्ट्रमापा प्रचार समिति, वर्धा के 
प्रधान मंत्री भीमठन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ओर धारचाड़ के भीसिद्धनाथ पत 
ने दोनो लिपियो का बिरोध करते हुये नागरी क्रे समथन में अपने विचार 
प्रकट किये । 
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श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कहा-- 

“फल और आज मेने जो भाषण सुने, उनसे मुर्के आशा की बनिस्वत 
निराशा ही अधिक हुई |... हिन्दी! और 'उदू ! शब्दों से तो मेरे दिमाग 
से कुछ अथ निकलता है, मगर “हिन्दुस्तानी क्या चीज है १ .....मुख्य प्रश्न 
लिपि का है ।..._ . मेरी समझ में' नही आता कि एकता के नाम पर इस जो 
बात भाषा के नाम पर कहते हैं, चहो लिपियो के बारे में क्यों ने कहें ! एक 
भाषा की तरह ण्क लिपि का आग्रह हम क्यो न रक्‍्खे १? 

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा+- 

“पत्रिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, 
उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियाँ लाजिमी करने से फ़ायदा न होगा । 
-राष्ट्रभापा एक, राष्ट्रलिपि अनेक वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी 
करेगा।  -.दक्षिण भारत में हमने पिछले २४-२६ वर्षो से देवनागरी के 
द्वारा धचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, ओर हम देवनागरी के देशव्यापी 
प्रचार के कायल हो गये हैं | इसलिये हमें देषनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का 
प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये ।? 

इस सम्मेलन में सोौलाना सेंयद सुलेसान नठबी डा० जाफ़र हसन, 
श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक ओर डा० ताराचन्ठ के बडे लम्बे चौडे 
भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भापा की जबरदस्न बफालन की | 

इस सम्मेलन मे दो 'टहराब' पास हये थे | पहला ठह्वराव प० सुन्दरलाल 
ने पेश किया-- 

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जबान को फेलाने और तरकी 
देने के लिये इस वात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले उदू लिखाबट 
को और उदू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और 
जो लोग इन दोनो में से किसी को भी नहीं जानते, चह मी दोनों ही को 
सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपो--हिन्दी और उदू' को-पढ 
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ओर समझ सके और इस तरीक से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार 
हासके ।? 

ट्स प्रस्ताव पर बोलते हुये प० सुन्द रलालजी ने कहा-- 

“झ देख रहा हैं कि हमारे साथ पूरे दिल से न 'अज़ुमन-तरकी-ए-उदृ ' है, 
न हिन्दी साहित्य सम्मेलन!, पर इसने मुे ्रचरज नहीं हाता | श्रचरज तो 
इस बात का ढे कि इतने लोग भी हमारे साथ केस हैं । ' 

इस प्रस्ताव के समथन में कई मापण हुये | श्रीमदन्त आनन्द कौसल्या- 
यन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा+-- 

“बोला जानेवचाली जबान भें तो लिपि का सवाल ही नहीं उठता, मे वह 
पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रमापा सीखने के लिये यह जरूरी है कि दो लिपियाँ 
सीखनी ही चाहिये ?. _. में यह कहेंगा क्रि दोनों लिपियों को ल्ाजिमी 

तौर पर सीखने की बात को हृठा डिया जाय ते! अच्छा होगा [ 

श्री सियारामशरण जी गुप्त ने ठबी जबान से पृछा-- 

“इस सभा के कार्य से हिन्दी या उदू का च्रोघ तो नहीं होगा ?” 

इसके उत्तर मे महात्मा याघधी जी ने कहा-- 

“इसका जवाब वाद में दूँगा । श्री आनन्द जी ने जो कहा वह में 
समभ गया | उसको भी समभाने की कोशिश करूँ गा |?! 

अत में राय लेने पर प्रस्ताव पास हो गया | 

डा० ताराचन्द जी ने दसरा “ठहराव” पेश किया-- 

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समभते है कि हमारे 
कोमी जीवन को मजबूत करने और अलग अलग सतरों के लोगो में मेल- 
जोल ओर व्यवहार की एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
जबान को तरक्की दी जावे और उसकी रूप रेखा ठीक की जावे, क्योंकि 
इस बात के लिये यही भाषा सब से क््यादा काम की है | 

यह कान्करेन्‍्स फेंसला करती है कि पतन्द्रह तक मेम्बरों की एक कमेटी 
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बनाई जावे, जो हिन्दुस्तानी भापा की डिक्शनरियाँ तेयार करे, भाषा के 
कायदे तय करे, उसके लफ्जो का भण्डार बढावे, उनके रूप बॉघे, ओर 
उसमे अच्छी-अच्छी ओर काम की किताबें लिखबावे ।” 

यह प्रस्ताव भी पास हो गया | 

अन्त में महात्मा जी ने अपना भाषण दिया-- 

“के नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उवूँ नष्ठ हो जाय। में 
सिर्फ इतना ही चाहता हैँ कि दोनों हमारे नाम की हो जॉय |... आनन्द 
जी कहते हैं कि सबको दो लिपियोँ सीखने में बढ़ी मुसीबत उठानी पडेंगी। 
में कहता हूँ कि उसमे कुछ भी मुसीबत नहीं है | ओर अगर हो भी तो उसे 
पार करना ही होगा । .. .... में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। 
में जानता हैं कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, सगर 
इस वक्‍त में आपको यह लालच नहीं द॑ रहा हैं | मे कहता हूँ कि हिन्दी 
ओर उदूं दोनो का भला हो | इन दोनो से मुझे काम लेना है। ....... 
हिन्दी वाले चाहते हूँ कि मै हिन्दी की ही नौवत बजाता रहूँ, उदू का 
नाम न लूँ । मगर मैं तो अ्रर्टिसा का माननेचाला सत्याग्रही हैँ | में यह केसे 
कर सकता हैँ)... . में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के खिलाफ़ कोई काम न होगा पर ठोनों लिपियाँ सीखने की नकलीफ़ 
तो गवारा करनी ही होगी | में तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हैँ ।” 

सबके अन्त में उदू भापा के प्रबल समर्थक प० ब्रजमोहन दत्तात्रेय 
कैफ़ी! ने अपनी 'नज्म” पह कर सुनाई। नज्म का कुछ भाग इस 
प्रकाए हे-- 

“जो उलटी समझ है तो' है काम उलटा, 
कि बह सीधी बातों को उलका रहे हैं। 
नई उलभने और पडती हैं आकर, 
यह क्या गुत्यथियाँ आप सुलभा रहे हैं। 
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किधर जा रहे हैं, नहीं इसकी सुध-वबुध, 
जो हैं अपनी घुन में चले जा रहे हैं।” 

इस सम्मेलन के पश्चात्‌ हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना कार्य हुआ; 
यह तो हमको ज्ञात नही है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया और उनके अनुकरण पर 
अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से बेराग्य 
ले लिया। हिन्दी साहित्व सम्मेलन के अतगंत राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति, जो 
अहिन्दी प्रान्तो में राष्ट्रमापा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण काय॑ कर रही 
थी, अब इस हिन्दुस्तानी आन्दोलन के कारण थ्पना कार्य सफलतापूवक 
कर सकने को स्थिति मे नदी हैं। दक्षिण-सारत हिन्दी प्रचार सभा, जो 
पिछुले २८ बष से दक्षिण में हिन्दों प्रचार का प्रशसनीय कार्य कर रही थी, 
अब अपना नाम “दक्षिण-मारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा में बदल कर दोनो 
लिपिया बाली हिन्दुस्तानी का कार्य करने का सकलल्‍प कर चुकी है । अब 
तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे 
साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है| समस्त हिन्दी 
हितेपियों झो हिन्दी पर आये हये इस सहान्‌ रूक्ट का दूर करने का उपाय 
सोचना चाहिये | व 
( १७ प्रचरी, १६४० के “देशदूत” से ) 
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दक्तिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ९? 
( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गाधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक 
राष्ट-लिपि की आवश्यकता अनुभव की | उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः 
राष्ट्रभ॥ापा और राष्ट्-लिपि होने योग्य जेंची । वे इस निष्कर्प पर देश की 
भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे | उस समय आज 
जेसा साम्प्रदायिकता का दौर दोरा नहीं था । गाधीजी ने दक्षिण को उत्तर 
से राष्ट्र्मापा के बन्धन में बॉघने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा 
की स्थापना की | इस समा का उद्देश्य, जेसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, 
दक्षिण भारत में राष्ट-सापा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार 
करना था [ सभा अपने उद्देश्य में पूण सफल रही है । अपनी रजत जयन्ती 
के अवसर पर आज दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के 
पिछले २७ बर्षों पर सन्तोप भरी दृष्टि डाल सकती है | अरब सभा की जिन्दगी 
का दूसरा दौर- हिन्हुस्तानी वाला दौर--आरम्भ होना चाहता हे, अर्थात्‌ 
सभा अब गाधीजी की नई परिभाणा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी ओर उदू 
दोनो ओर देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, ओर राष्ट्र- 
भापा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उबूँ दोनो और 
दोनों लिपियॉँ सीखनी पढ़ेंगी। इस दूसरे दोर के आरम्भ होने के अवसर 
पर सभा और हिन्दी के हितेपियो के विचार सभा के कार्य-कर्ताशों और 
सचालको के सामने रखना अनुचित न होगा | 
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यह तो स्पष्ट ही हे कि गाधीजी ने राप्ट-भापा की अपनी पहली 
परिमापा श्रर्थात्‌ हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न हने के कारण ही दूसरी 
परिभाषा अर्थात्‌ हिन्ठुसतानी की है | परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों 
को मान्य हे १ उत्तर है--नहीं |! हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी केंचल हिन्दू रट रहे 
हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और द्विन्दुस्तानी के मसले को लेकर बाद-विवाद 
कर रहे हैं, ओर हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फोज में सब हिन्दू दी हिन्दू हैं। 
मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुध्तानी की 
धूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में ही सुन पड़ती है । जहाँ जहाँ मुसलमानों के 
हाथ में शक्ति है, अर्थात्‌ काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध ओर हेँदराबाद 
में, वहोँ सब शान्त है, या यों कहिये; वहाँ उन्होंने उदृ-हिन्दुस्तानी और 
उदू -लिपि को पहले से ही राष्ट्र-भाप्रा और राष्ट्रनलिपि--डीफेक्टो राष्ट्र-्भापा 
ओर राष्ट्रनलिपि--बना रक्‍्खा है, और उनमे उन्हें दिन्दी ओर डेवनागरी 
जोड़ने की न जरूरत है ओर न यह उन्हें पसन्द है| यह शआ्रुव सत्य है कि 
दून पाकिस्तानी प्रान्तोी और रियासतों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी और 
देवनागरी को उदू' और उदू लिपि के समकन्षु स्थान कमी नहीं मिलेगा, 
ओर न वहॉ उदू और उद्‌ लिपि के साथ साथ हिन्दी ओर देवनागरी का 
सोचना किसी के लिये अनिवा५य किया जायगा | गांवी जी का हिन्दुस्तानी 
अचार भी महाराप्ट्र, बिहार, दक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्ते तक ही 
सीमित है, ओर रदेगा । 
ऐसी स्थिनि में हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल एक ही परिणाम होगा | 

चह हे--असलियत मे अर्थात्‌ व्यवहार में केचल उदूँ का राष्ट्रम्मापा और 
केबल उ्दृ लिपि का राष्ट्रटलिपि हो जाना । क्योंक्रि जब पाकिस्तान के सब 
निवासी केंचल उदू और उदू लिपि और 'हिन्दुस्थान” के सब निवासों हिन्दु- 
न्तानी प्रच्रार की बदोलत ढिंदी उदू दोनो और दोनो लिपियाँ जानते होंगे, 
तो कामन भाषा और कामन लिपि अपने आप उदँ और उदृ-लिपि 


धर 
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हॉगी । एक अखिल भारतीय सभा में जो वक्ता सबको अपने विचार सम- 
भाना चाहेगा बह अपने आप उदू में बोलेगा, ओर जो लेखक अपनी पुस्तक 
समस्त भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा चह अपने आप उद्‌ और उदृ 
लिपि में लिखेगा | एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उदू और उदूं-लिपि 
का इस देश की राष्ट्र भाष्रा और राष्टलिपि हो जाना कितना अस्बा- 
भाविक, अप्राकृतिक एवं अन्याय पूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत नहीं । 
ओर उदू के राज्य मे प्रान्तीय भाषाओं की और भारतीय सम्कृति की क्या 
दशा होगी, यह समभरने के लिये आज अ्रंगरेजी के राज्य के कारण प्रान्तीय 
भाषाओं और भारतीय सस्कति पर जो शुजर रही है, उसे जान लेना काफो 
होगा। यदि दक्षिण-मारत हिन्दी अचार सभा को यही अ्रभोष्ट है तो चह 
'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा? ( सभा का गाधी जी द्वारा प्रस्तावित 
नया नाम ) बने, ओर हिन्दी के प्रचारक हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दु- 
सस्‍्तानी का बाना धारण करें, और दक्षिण वालों को उन्हीं के रुपये से उद्ू 
ओर उदूं लिपि सिखावें । 
ताली एक हाथ से नहदों बजती | एकता और मेल दो व्यक्तियों में होता 
है । जब तक मुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तब॒ तक केवल इिन्दुश्रों 
के हिन्दी और हिन्दुस्तानो वाले दो दलों का आपस में कोई समभोता कुछ 
अय्थ नहीं रखता | जब तक उदूं प्रान्तों की सरकारें उद्‌ू के स्थान में अपनी 
दो लिपियों सहित “हिन्दुस्तानी” को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नही, तब 
तक हिन्दी प्रान्तो मे हिन्दी उदू के समन्वय का अथ है वेघल हिन्दी का 
नाश और उसका उदूं में परिवर्तित हो जाना, और जब तक मुसलमानों 
को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र--दोनों शैलियोँ? और दोनों लिपियॉ--मान्य 
नहीं, तव तक हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में दोनों शैलियो और दोनो लिवियों 
के अचार का अ्रथ है उदूं और उद्‌ लिपि को दीफैक्टो राष्ट्र-भापा और 
राष्ट्-लिपि बनाना । 
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याघीजी की नई परिभापा कितनी अ्रव्यावहारिक--विशेषकर इस 
निरक्षर देश के लिये--ओऔर अवेज्ञानिक भी है; इसके विषय में कुछ नहीं 
कहूगा | यह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्षिण-मारत दिन्दी प्रचार सभा 
ठन्निण वालों पर हिन्दी श्रोर देवनागरी, जो उनके लिये अपेन्नाकरत सुगम 
हैं, के साथ साथ उद्‌ और उर्दू लिपि का ब्रोक डालकर उनके साथ 
विशेष अन्वाब करेंगी, और उत्तनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी 
जो उसने गत २७ वर्षो में प्राप्त की है। वह कदाचित्‌ उतनी लोक-प्रिय भो 
न रहेगी | एक बहत बड़े नेता की बात भी प्र क॒ति से ज्यादा देर तक नहीं 
लड सक्रती | दन्नचिण-भारत हिन्ठी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने से 
पदले एक वार ठठे दिल से फिर विचार कर ले | 
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महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों 
( लेखक--ग० स० आपटे ) 


पिछले दिनों महात्मा गाधी के पूना मे निवास करने तथा समय समय 
पर नेताओं के आगमन से राण्ट्रमापा प्रचार काय में कुछ सरणगर्मी दिखाई 
देने लगी हे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है ओर पृना, 
तो उसका एक गढ़ सा वन गया है। राष्ट्रभापा प्रचार को शिक्षात्रों मे 
महाराष्ट्र प्रात के काफ़ी विद्यार्थों परीक्षा ठेते और उत्तीण होते आये हैं । 
महाराष्ट के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य मे बराबर सहयोग रहा 
है, किन्तु जब से गाधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैँ तब 
से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरों से शुरू हो गया है। 
महाराष्ट्र के काग्रेस नेता श्री शकरराब देव तथा बबई के भूतपूव प्रधान 
मन्त्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो वामन पोहार, आदि नेता ओर विद्वान 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग ठे रहे हैं, इससे इस ओर 
काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ 
एकदम ठप्प सा हो गया था क्योकि अकेले काका साहब कालेलकर कहाँ 
तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब स उसे देश की कुछ महान 
शक्तियों का बल मिला दै तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना 
आर है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभापा प्रचार समिति के काम 
मे किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह 
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माफ़ जाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र मे शष्ट्रभापा प्रचार आन्दोलन के 
कार्य मे एक किस्म का संघ आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा और दूसरी ओर गाष्ट्रभापा प्रचार समिति अपने अपने उसूलों 
के अनुसार राष्ट्रभापा के काम में लगी हुई हैँ । पूना मे अब दी दल स्पष्ट 
दिग्वाई दे रहे हैं। एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने 
लगा है, ओर दूसरा राष्ट्रभापा प्रचार समिति के सिद्धान्तों के अनुसार 
कार्य कर रहा है। 
मुझे तो थ्राश्चर्य होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं 
है कि महाराप्ट्र में इस समय राष्ट्रमापा सवधी प्रगति किधर जा रही है। 
हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर घारोधार ओऑंस वहा सकते हैं या 
गपती तू तू मे-मे मे पत्रा के कालम रंग सकते है, किन्तु वे शायढठ यह 
नही जानते हैं कि इस चक्त महाराष्ट म हिन्दी श्रान्दोलन का मृहढ़ा थामने 
की बढ़ी आवश्यकता है | हिन्दी वालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति को परीक्षाओं के समान ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने भी 
महाराष्ट्र मे प्रचारक परीक्षा प्रारम्भ कर दी हैँ। दोनो की परीक्षाओं के 
नाम भी एक हो से हैं। हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्ञाश्रों के फार्सों 
के नामों में परिवत्त न हे । राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा सगठित महाराष्ट्र 
की प्रचार समिति के कई घिद्दान्‌ ओर प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार रुभा के 
कार्य में शरीक हो गये हैं | आचार्य ठत्तो बामन पौद्दार इसके प्रधान हैं। 
पिछले दिनों श्री भदन्‍्त कोसल्यायन पूना आये थे और एक समान 
परीक्षाओं को ग्रतिद्वद्विता देखकर उन्हे बढ़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुरानी 
की जगह एक नई समिति सगठित की है जो राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा 
होने वाली परीक्षाओं का सचालन और सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट- 
भाषा प्रचार का काम करेगी | श्रीयुत नने पहले राष्ट्रम्राप्रा प्रचार संमिति 
की ओर से काम करते थे, किन्तु अब चह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति मे 
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शरीक हो गये हैं | उनके स्थान पर श्री सोनू ताई काल्ले की नियुक्ति हुईं 
है । नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी भी राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति के कार्य मे सहयोग दे रहे हैं । 

राष्ट्रमापा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों 
में चूँकि मिन्‍नता है, इसलिये सघष होना अनिवार्य भी है। हिन्दुस्तानी 
प्रयार समिति के पांस धन की कमी नहीं, ओर राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता 
उसके साथ हैं | दूसरी ओरे राष्ट्रभापा प्रचार समिति के पास घन तो नहीं 
है, किन्तु श्रेष्ठ कार्य-कर्ताओं का उसमे अभाव नहीं है। इन सस्थाओं के 
वत्त मान सघप का क्‍या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की 
जा सकती, किन्तु हिन्दी-प्रकार ओर हिन्दी के घनी-धोरी अगर अपनी 
कुल्हड़ में गुड़ फोड़ने की नीति को त्वाग कर सचेत न हुए तो एक न एक 
दिन मद्रास की माँति महाराष्ट्र भी राष्ट्रभापा प्रचार समिति के प्रचार-त्षेन्र 
से अपने को स्व॒तन्त्र बना लेगा | क्योकि बेचारे भदत जी अकेले कहाँ कहाँ 
प्राण देते फिरेंगे १ 

मैने यह बिचार आपके पत्र द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदूत' 
हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रबल समथन और व्यापक प्रचार करता आया 
है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा 
की प्रगति आज किधर जा रही है, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार 
पहुँचे, तो ! 


(२ दिसम्बर, १६४५ के 'देशदूत' से ) 
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महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का प्रचार 
( लेसफ्--श्री सयप्रकाश एम० ए० ) 


गत १६ दिसम्बर के देशदत' भे बयुत श्रिवाद जोशी का पत्र पटकर 
खेद मी हुआ और ग्लानि भी । न मातम बेचारे सम्मेलन ने क्या अपराध 
किया है क्रि हर क्रिसी ने उसे गाला सुनाना अपना जन्‍मसिद्धि अधिकार 
समक्त लिया है | जोशी जो पूछत हैं, /क्िठों राश्त्यि सम प्रेलन २। मापा ्क्ल 
सम्बन्ध में अपनी टॉय फ्या अड़ाता है ?!? 


अधिकार है, उनकी महाराप्ट प्रचार समित्ति 


जोशी जी को दोंग अडाने का 
का अधिकार है, परन्तु कराड़ा 

हिन्दी भाषी जनता का प्रतिनिधित्व वस्ने वाल (हन्दी सालित्य सम्मेलन को 
नहा | मानो हिन्दी का ज्ञेत्र ठेश म हूं ही नहीं 
का राष्ट्रभापा से कोई सम्बन्ध नहीं! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम 
कल हिन्दुस्तानी साहित्य! की उन्नति और 
भापा के मामले 


, और उस ज्ञत्र के निवासिया 


घिफरास करना ने होकर राप्ट- 
मे हस्तक्षेप करना हो सकता है, परन्तु हिन्दी साह्ल्यि सम्मे- 
जलन अपना चच्तमान नाम रहते इस मामले म नही बोल सफ्ता ! हिन्दिल्वानी 
संचार सभा अपनी परिभाषा की राप्ट्रभापा का प्र 


चार सम्पूण भारत मे कर 
सकती है, परन्न सग्मलन को 


अपनी परिमापा की राष्ट्रभापा का अहिन्दी 
नास्ता से अचार करने का अधिकार नही | ऐसा करना उसके लिये “जिद? है ! 

सम्मेलन आज भी वही कर रहा हैं जो २४ चों से करता आ रहा है । 
मद्ात्मा गाधो को भी उसकी तीति मान्य गही है। गाघी जी के सम्मेलन से 
त्याग-पत्र ढेते ही गाघीजी के भक्तों की दुनिया एकदम बदल गई, और सम्मेलन 


रॉ 


महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का प्रचार २५३ 


अराष्ट्रीय हो गया | उनकी हिन्दुस्तानी की परिमाषा भी 'काग्रेस की परि- 
भाषा? हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कपा करेंगे कि काग्रेंस ने किस प्रस्ताव 
में राष्ट्रभापा की परिभाषा दी है, ओर क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी 
अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को 'खिराज' देते रहे हैं ओर अब 
गाघी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने 
लगे हैं ? क्‍या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानों की परिमापा को 
पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अ्रथवा क्या उनके 'सारे देश' मे ये 
प्रान्त ओर ये लोग शामिल हैं ही नहीं ! 
* जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभापा प्रचार समित्रि का हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहों है ओर उसकी परिमापा भी अलग है | 
सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र बही हो जायगी | इसीलिये 
तो बह सम्मेलन से अलग हुई है। परिभाषा में और पाण्य-क्रम में परिवर्चन 
करते करते दी तो होगा | अ्रभी तो पाठ आरम्भ हुआ है | 

विभिन्‍न प्रान्तों को राष्ट्रभापा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर 
अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त 
मे प्रचार करे, परन्तु वे उन्हे राष्ट्रमापा' केम कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की 
जोशी जी बालो राष्ट्रमापा प्रचार समिति ही अपने आपको इम नाम से क्यो 
सम्बोधित करती है ? क्‍या उसे विश्वास है कि देंश के हिन्दी प्रान्तो तथा 
अन्य प्रान्ता ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के सहा- 
राष्ट्र ने यह केसे समझ लिया कि हिन्दी ग्रान्तो को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी 
राष्ट्रभापा लादने का अधिफार नहीं हे लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी 
प्रान्तो तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभापा लादने का अधिकार है !? 

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त 
की श्रलग अलग परिभापा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभापा प्रचार 
समितियाँ हो जायेंगो, ओर 'हिन्हुस्थान! की राष्ट्रभापा खटाई में पड जायगी। 
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इसके बरक्‍स ज़रा पाकिस्तान पर नजर डालिये | उसने अपनी राष्ट्रभापरा उदूँ 
पटले से ही बना ली दे। वहाँ न किसी ने उदूं के मामले मे ची-चपड़ की 
( बल्कि कहिये उन्होंने आग्रह दिखलाया ), शऔर न पाकिस्तानियों मे आपस 
में राप्ट्रमापा के मसले को लेकर भंगड़ा हुआ । पाकिस्तानिया ने न ग्राधी 
जी की पहले वाली राष्ट्रभापा को माना था और न उन्हें गाधी जी की नई 
परिभाषा से कोई सरोकार है और न होगा--उन्हे जरूरत ही क्‍या हे ? (यदि 
जोशीजी को इसमें सन्देद् हे तो वे पजाब, सीमा-प्रान्त और सिंध की सरकारों 
से अब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ४०-४० 
प्रतिशत वाली अथवा “अआ्रामफहम' हिन्ठुत्तानी मनवा देखें )। “हिन्दुस्थाना 
में अलवता राष्ट्रवादी? राष्ट्र-भापा के डुकडे ठुकड़े कर डालें, उद और उदू- 
लिपि की प्रतिष्ठा करें, 'काग्रेंस परिभाषा में निचास करने वाले?” मराठे 
प्रतिबप हजारो रुपये देकर महाराष्ट्र मे उद और उदू-लिपि का प्रचार करें, 
ओर “हिन्दुस्यान! की राष्ट्रभाषा भी उद्‌ बनावें, क्योकि चढ़ तभी पाकिस्तान 
ओर 'टिन्दुस्थानँ ठोनो की कामन आमफहम' हिन्दुस्तानी दोगी, अन्य 
कोई उपाय नही | ईश्चर हिन्दुओं को शीत्र सदबुद्धि प्रदान करे ! 
जोशीजी अच्छी तरह समझ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने 
गाघीजी के पीछे आँख मेंठ कर, राष्ट्रीयता की हुह्ाईं देते हुये चलना ही 
अपना बम नही समर लिया है, उन्हें सम्मेलन से सहयोग पाने का अधिकार 
है, ओर उन व्यक्तियों को अपना सहयोग ठेना सम्मेलन तथा हिन्दी भाषी 
जनता का कत्त व्य है। जोशीजी यह मी समर लें कि यदि उनकी ग्रचार- 
समिति को भी खड़ी बोलों, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार 
पर राष्ट्रभापा बनाना है तो उसे भी ऋख मार कर हिन्दी भापियों की मापा 
झोर साहित्य को आदर्श मानना पढेगा--यदि उसे एक जीवित राष्ट्रभाषा 
ओर एक जीवित साहित्य अ्भीष्ट हैं तों। जोशीजी यह विश्वास रक्खें कि 
मद्वाराप्ट्र में सम्मेलन की परिमाप्रा बाली राष्ट्रमाप्रा का अ्रंचार पहले भी 


श्र 


महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का प्रचार रफप, 


महाराष्ट्रों ने किया था और अब भी वे ही करेंगे | सभावाद ओर काग्रेसवाद 
का भेद करना व्यथ है। 'राष्ट्रीयवाः केबल जोशीजी और उनकी प्रचार- 
समिति के ही पलल्‍ले नहीं पड़ी है। यदि मोलाना आजाद सरीखे नेता 
अजुमन-तरक्की-उदू , जो उदू को राष्ट्रभापा मानता है, के सदस्य होते 
हुये कांग्रेस में रह सकते हैं तो परम राष्ट्रीय चौत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह 
सकते हैं। राष्ट्रीयता! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वालों की बपौती नहीं है । 
गाधीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रीय बतल्ाने का साहस नहीं किया है | 
श्री मुशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की 
विजय होगो। श्री जोशीजी थेर्य घारण करे | उन्हे जो अच्छा लगे, बह 
अचश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहे उसे यदि वे परोक्षु अथवा अपरोक्ष 
रूप से अराष्ट्रीय कहकर रचय बडे बनने का लोभ सवरण कर सके तो 
अच्छा हो | वे यह मी याद रकक्‍खें कि वे जिस ओज और शक्ति से बाते. 
करते हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हई है । 
अन्त सें हम जोशीजी से इतना ओर पूछना चाहेगे कि जिस भाषा 
मे उन्होने अपना पत्र लिखा है वह “साहित्यिक हिन्दो है अथवा आमफहस 
हिन्दुस्तानी! * यदि चह “आमफहम हिन्दुस्तानी! है तो उनकी और हमारी 
परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केचल नाम का भेद है जो कोई बडी बात नहीं, 
इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को ह्थः मिला लेना चाहिये । 
यदि चह “साहित्यिक हिन्दी है, तो अश्रच्छा होता यदि वे उसे 'झआमफहम 
हिन्दुस्तानी! में लिखते। 'सारे देश” को मालूम तो हो जाता कि वह अब 
किस आमफहम हिन्दुस्तानी? को राष्ट्रभापा मानने लगा है, देश के ४० 
करोड़ में से कितनों के लिये बह आमफटम' है, अथवा “साहित्यिक हिन्दी? 
समभने वालों से कितने अधिक नर नारियों के लिये चह् आमफहम! है, 
ओर वह किस लायक है १ ( परन्तु गाघीजी तो कहते हैं कि 'सरस्वती' अभी 
प्रकट होने को है। प्रकट दोने से पहले ही वह अामफहम' केसे हो गई १ ) 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 
( लेखक--श्रीगद्भाघर इन्दूरकर ) 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी 
का एक पत्र देशदूत' के पिछुले एक अक मे प्रकाशित हुआ था । उसमे जोशी 
जी ने मद्दाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रमापा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा 
करते हये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापू्ण कहने का प्रयत्न किया है | आपने 
जिस ढग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबंध 
में में कुछ भी नहीं कहना चाहता | हाल ही में में अपने निजी काम से पूना 
गया था । रास्ते में च्धा में भी रुका था। जब चर्घा में जोशीजी से मेरी मुला- 
कात हुईं तब आपने कहा था कि हम लोगो ने अब यह निश्चय कर लिया 
हे कि सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है! इस बात का प्रचार किया जाय | 
क्या इस पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंटुस्तानी प्रचार समा के 
किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ हैं, या स्वय उनके दिमाग 
की उपज दे ? ग्रापके इस निश्चय से आपके कथन को कितना सहत्व दिया 
जाय यह सोचने की बात है | 
महाराष्ट्र मे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बंध की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभापा 
हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराप्टर से राष्ट्रभापा की 
परीक्षाओं में लगमग १४-१५ हजार विद्यार्थी बेठते है | मद्दाराप्ट्र के कार्यकर्ता 
हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसार करते हैं। मह्दात्माजी के 
सम्मेलन से अलग होने के बाद मी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के चिचारों 
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से सह_्ष्मत रे हैं। इस प्रकार मद्वाराष्ट्र में क_म्मेलन की ग्रमी काफी शक्ति है । 
हिंदुस्तानी का प्रचार करने वाले कावकर्ताओं को स्द्ठ कद्दा ज्ञाव तो यह 
असझाय हो गया है, और उन्होंने मतभेंढ के बरीन्न बोने शुरू कर दिये ह ।! 
दर्भाग्य से वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में मी सण्ल हुये 
हैँ | हमारी समझ भे महाराष्ट्र की विचारधारा टविदुस्तानी को स्वीकार नह 
कर मकती । महाराष्ट्र को राष्ट्रभापा प्रचार समिति का बर्धा समिति से अपना 
सम्बन्ध विच्छेठ करने का यही रहस्य है। सम्मेलन की शक्ति मद्दागष्ट्र मे 
नष्ट करने के बाद दिंदुस्तानी प्रचार का काय सरल दी जाप्रगा | दिहुस्तानी के 
परष्ठपाप्फों का और कार्यकर्ताओं का इसमें पहचन्त्र है । इसके मेने पास 
अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केबल दुख इस बात का ४ ऊ्रि मद्दाराप्द के 
अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रटे हैं। सम्मेलन 
से अ्रलग हुई महागाग्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समिति के शअ्रध्यक्ष श्रीदत्तोचरामन 
पोतदार अत्यन्त प्रामाशिक व्यक्ति है । उन्हें ऐसा लगता है क्रि राष्ट्रभापा 
केवल वोलचाल की भाषा है | उन्ही के शब्दा मे तोंगेवालों की मापा सम- 
भीने के लिये ही राष्ट्रभात्रा की ग्रावश्यकता है. बदि राष्ट्रभापा का श्रधिक 
प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा आयेगा। पतदारजी 
मराठी के एक ग्रमुग्य साहित्यिक होने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जी 
जान से प्रयत्न करना चाहते हैं । महाराष्ट्र में श्रीपोतदारजो का एक विशेष 
स्थान है। श्रीपोददार के नाम का उपयोग करके महार'ष्ट्र के लोगो को बह- 
काने में परदे की आइ़ से हिंदुस्तानी के पचारकक्क इस समय अवश्य सफल 
होग्हे हैं | जब परदे की जरूरत न समझी जायगी, और मह्दाराष्टर से सम्मेलन 
की शक्ति वदि कम होगड़ तो श्रीपोत्टारजी की क्या स्थिति होगी, इसे बिघाता 
ही जाने | 

जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्षण नहीं है, उन्हें विशेष लोभ देकर 
सम्मेलन के सगठन से अलग करने का प्रयत्न हो रहा है | भारतवर्ष की 
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बत॑मान गरीबी में पैसे का बड़ा महत्त्व है | किसी घर मे अधिक पैसा देखकर 
बाप-बेटे या भाई-भाई को लडाने के लिये जो चालें चली जाती है, उन्ही 
सबको पुनरादृत्ति महाराष्ट्‌ में की जा रही है । इस काम के लिये हिन्दुस्तानी 
के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिल गया है। राष्ट्रभापा श्रचार के कार्य में 
बनारस से गये हये श्री गो० प० नेने बिशेप क्रियाशील हैं । 

महाराष्ट्र के काशेसी पन्नों ने पोतदार समिति को राष्ट्रीय ओर सम्मेलन के 
प्रयत्नो को अराष्ट्रीय कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को 
हिन्दू-समावादी संस्था बनाया जा रहा हैे। जिनको राष्ट्रभाषा के कार्य 
की जानकरो नहीं, जो राष्ट्रमापा बोल नहीं सकते, जिन्हे वतमान मतमेदों 
से कुछ लेना देना नही, ऐसे काग्रसी नेताश्रों के हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति 
निकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की दुह्दाई देकर पोतदार समिति को 
सहायता देने की मॉग की जाती है। इसका तात्यय महाराष्ट्र के राष्ट्र- 

भाषा हिन्दी के कायकर्ताओं में बुद्धि-सेद पैदा करना नही तो ओर क्‍या है ! 
सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना काग्रेसवादी पत्रों ने बन्द 
कर दिया है| ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के हिन्दू-सभाषादी पत्र यदि उसके 
समाचारों को छापते हें, तो यह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू सभावादी 
सस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू समाषादी पत्र क्यो छापते १7” वाध्तव 
मे राष्ट्र में राष्टुमापा प्रचार की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही 
है। इस पर हिन्दो साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमे पता नहीं | केवल 
काय समिति अथषा राष्टमभापा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव 

पास कर देने से हो काम न चलेगा |” 
( ३ फरवरी, १६४६ के दिशदूत' से ) 
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महाराष्ट्र को राष्ट्र-आाषा समस्या 
( लेसक--शभ्री यूयप्रकराश एम० ए० ) 


४--““महात्माजी बंगाल, मद्रास श्रौर महाराष्ट्र > निषासियों हो उदू 
लिपि सोसने का उपदेश देते #, परन्तु स्म्वि, पजाब गीर सीमा-प्रान्य के 
निषासियों का देवनागरी सीखने के लिये नहीं कहते। मद्ठागप्ट्र और 
मद्रास मे दिंदी जानने बाला को उदू सिधाने के लिये हिटस्तानी प्रचार सभाशरो 
की स्थापना द्ोती है, परन्तु सिन्थ पज्ञाब, आदि में उदू' जानने बालो को 
हिन्दो तिखाने के लिय्रे कुछ बरना आवश्यक नहीं समझा जाता। हिन्हु- 
तानी वाले चाहे यद चाहते दवा या न चाहते हा, इसका फल वेचल यद्दी 
होगा कि वास्तविक राष्ट्र भाषा होगी उदू और वास्तविक गष्ट-लिपि होगी 
फारसी लिपि | उस समय्र पोतदार जी मराठी की रक्षा के लिये क्या फरोरे ? 

एक बात महाराष्ट्र की ह्िन्दुम्तानी बानी राप्ट-भाषा प्रचार समित्ति के 
अध्यक्ष श्री पोतदार से मो कहना च हवा हैं । मराठी भापा के अल्लित्व पर 
हिन्दी से नहीं बरन्‌ हिदुत्तानी से सतय है। हिन्दी श्रौर मराठी तो सगी बहनें 
हैं | हिन्दी और मराठी की क़रियात्रो और विभक्तियों का सम्मिश्रण तो हो 
ही नही सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव 
पढ़ सकता है । परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों 
का एक ही स्त्रोत है | यदि मराठी के चल शब्दों में अदलन-दल हो भी जाय 
तो इससे मराठी के स्वरूप ओर सस्क्ृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा | 
परन्ठु आज जिस प्रकार अंगरेजी के प्रभाव के कारण भारतीय भापाओं में 
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अंगरेजोी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ 
हिन्दी-उदू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उदू शब्दों का प्रवेश 
होगा, उस दिन पोतदारजी समर्भेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर 
में कुल्हाड़ी मारी। नव महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और 
उदू लिपि दोनो सींख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी मुसलमान उदू' 
लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करंगे तब पोतदार जी के किये कुछु न 
होगा, ओर उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दी- 
उदूं का सा भगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के 
अन्य शुमचिन्तक भली भाँति सोच देखें जिससे उन्हें बाद से पछुताना न 
पडे | हस हिन्दी वाले मराठी की परमोननति चाहते हैं ओर इसी उद्देश्य 
से प्ररित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी बाली राप्ट्ररभापा प्रचार समिति के 
कशणधारों को यह चेतावनी देना अपना कृत व्य समभते हैं। सस्कत के 
द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखो ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सास्कतिक 
एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सस्कति- 
की एकता साधना चाहता है | यदि उनका यही विश्वास है कि राष्टु-भापा 
के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का 
बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का वाना धारण करने की जरूरत नहीं, ओर 
देवनागरी के साथ उद्‌ं लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल 
हिन्दी का प्रचार करें। वही ताँगे चालो की, और मजदूर किसानो की भाषा 
हे । ओर देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं | यदि 
उनको उदू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही अ्भीष्ट है, तो उनकी 
इच्छा | इस लिपि-चिमानन के फल को हम हिन्दी चाले ती भोग ही रहे 
हैं, वे भी चख देखें |?” 
महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्नो के चिपय में क्या कहा जाय !? प्रत्येक पत्र 
का यह अ्रमुख कत्त व्ण होता है कि चह प्रत्येक घटना की खबर जनता को 
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निष्पक्ष हो कर दे, उसके बाद उस पर चाहें जेसी टिप्पणी अपनी ओर से 
करे | परन्तु महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्नो ने सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार- 
समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खुलेशाम फेसिज्म 
है नो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता | ये पत्र हिन्दू 
महासमा ओर मुस्लिम लीग के समाचार छोपना निपिदध नहीं समभते, 
परन्तु राष्ट्र-भापा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते । इसका कारण 
शायद यह है कि वे हिन्दू महासभा को कमजोर समभते हैं, उससे नहीं 
डरते, परन्तु सम्मेलन को राष्ट्रभापा प्रचार समिति से डरते हैँं। परन्तु 
अपने बलचान प्रतिद्वन्द्ो को घराशायी करने का यह तरीका कांग्रेस और हिन्दु- 
स्तानी-बाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं कर सकता | इन पत्रों की 
इस मनोवृत्ति के विरुद्ध ओर उनके पड्यन्त्र का भश्डाफोड़ करने के लिये 
तथा हिन्दी की मान-रक्षा के लिये हिन्दी भाषियो, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी 
प्रान्तों के पत्नो का क्या कंत्त व्य है, इसे वे ही सोच ठेखें | 
( ३१ मार्च, १६४६ के 'देशदूत' से ) 
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भारत की राष्ट्रभाषा को समस्या 
( लेखक--श्री भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ) 


अन्य किसी भी प्लेट्फाम की श्रपेक्षा स॒झे हिन्दी साहित्व सम्मेलन के 
प्लेटफाम से कुछ भी कहने मे अधिक प्रसन्नता होती है | इस प्लेटफाम पर खडे 
होकर बोलते समय मैं अनुभव करता हूँ कि बोलने चाले के पैरो मे न किसी 
धामिक सम्प्रदायवाढ की बेडी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्प्रदाय की । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट 
संगठन का | किसी खेत का ओर उसकी को ठेदार बाड़ का जो सम्बन्ध हे 
चही किसी सस्था के विचारों और उसके सस्थान का ॥ खेत के गिद यदि 
बाढ़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है---ओऔर यद्दि खेत की उपज्ञ 
इस योग्य ही न हो कि उसके गिद बाड लगाई जाय तो बाड वेकार है | 
उसी प्रकार यदि घिचार-विशेप की रक्षा करने वाला कोई मजबूत सगठन न 
हो तो विचार छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि विचार ही दो कौडी का 
हो तो उसकी रक्षा करने वाले सगठन का कोई मूल्य नहीं | 
हिन्दों साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिदस से, जिसे आज पूरे पर्त स 
बर्ष हो गये हैं, राष्ट्रभापा हिन्दी और राप्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रहा 
है | उसकी प्रथम नियमाचली में ह्टी राष्ट्रमा पा हिन्दी” ओर राष्ट्र लिपि 
नागरो' शब्द आये हैं। उसके इस कथन का बिरोध अँगरेजी ने करना 
चाहा, लेकन उसने बता दिया कि जब तक विदेशी हुकूमत है तब तक 
अडगरेजो मज़े ही शासन की भाषा अथवा राजमाषा बनी रहे किन्तु वह 
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हिन्द की राष्ट्रभापा नहीं हो सकती | उ्दू की ओर से भी यह आभाज 
बुलन्द हुई कि उद' ही इस देश की कौमी जवान है । हिन्दी का उदू से 
कोई विरोव नहीं, विरोध हो ही नहीं सकता। हिन्दी ठदू' के स्वनाम, 
प्रत्यव, क्रियायें सब कुछ एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उद्‌ का 
विरोध केसे कर १ परन्ठु पिछले वर्षो हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ 
है उसने हिन्दी का देश में जो स्थान दे वह निश्चित कर दिया ओर उसके 
साथ उर्द' का भी | मारतवर्ष में ही नहीं, में तो कहता हूँ ससार के इतिहास 
मे यह एक अताधारण बात है कि दक्षिण और शेप भारत के लाखों अटिदी 
भाषा भाषी विद्यार्वी शब्दूभापा हिन्दी के अध्ययन में लगे हुये हैं और 
उसकी परीक्षायें पास कर रहे हैं ओर ऐसी परीक्षायें कि जिनके पास करने के 
सा4 कसी सरकारों नीक्री, आदि मिलने का स्ालच नहीं जुड़ा हुआ दे । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति फो उसके आज तक के समथक भी यदि 
चाहे तो अव नही रोक सकते | 
बह सव सही है लेकिंत अंगरेजी और उदृ के वाद इधर दो तीन चपष 
से एक नई विचार घारा ने अपना सिर उठावा हईं। उसका नाम है हिन्दु- 
स्तानी विचार-बारा । जिस प्रकार किसी बोतल पर लगा हुआ लेब्रिल बना 
रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज बदल जाय चही हाल हिन्दुस्तानी लेबिल 
का है। दम इस शब्दाको हिन्दी के साथ-साथ काम में लाते रहे हं--जैसे 
“हिन्दी हिन्दुस्तानी, ओर बह हिन्दों का पर्यायचाची भी रहा है, ऊैसे “हिन्दी 
अथवा हिन्दुन्तानी! | लेकिन इधर इस श्रथिवा! से आमूल परिवतंन हो 
गया है| पहले इसका मतलब था कि चाह हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी 
कहा, बाव एक हो है | लेक्नि अब इस पगझ्थवा' का अथ किया ज्ञा रहा दे 
कि हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी दोनो मे से किसी एक का चुनाव करना होगा | 
यदि टिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नहीं, और यदि हिन्हुल्दानी का, तो 
हिन्दी का नहीं | 
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हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के हवार पर आप सबने देखा होगा लिखा 
है 'जय हिन्द” | यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्बोप है। जिस प्रकार 
हम जय हिन्द! कहते हैं उसी प्रकार हम जय हिन्दी भी कहना चाहिये | 

हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचा< करते आये हैं कि चौकि हिन्दी राध्टर- 
भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्ठी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना 
चाहिये। इस नई विचार-धारा ने जिससे हमे सावधान रहना चाहिये कहना 
शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की मापा है और उद्‌ मुसलमानों की। 
यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुआ की भी भाषा दे किन्तु हिन्दुओं की ही 
नहीं--ओर इसी प्रकार उदू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजबहादुर 
सप्र, उदू के सुप्रसिद्ध समथक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण 
हैं। ओर अंजुमन तरकी-ए-उदू की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान” के सम्पादक 
भी श्री त्मोहन दत्तात्रेय हैं | उदू लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा 
ही नहीं जा सकता | कोई भी भाषा किसी धर्म की बषौती नहीं। जो लोग 
हिन्दी को हिन्दुओ की भाषा कहकर ओर उसी प्रकार उद्‌ को मुसलमानों 
की भापा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन 
की बात करत हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसें लोगों को साम्प्रदायिकता के 
ग्रसाधारणु प्रचारक न सिद्ध करे | 

“हिन्दी! के राष्ट्रमापा होने पर एक ओर आपत्ति उठाई जा रही है। 
उसके गुण को उसका दोप कहा जा रहा है | वहा जाता है कि ऐसी भाषा 
ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमे न सस्कृत के शब्द हो, न अगस्बी फारसी 
के | यदि इमारी राष्ट्रभापा को चह सब काम करने हैं जो आज दिन हम 
अगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी मापा जिसमें न सस्कृत के शब्द 
हो न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी । हमे 
यह निणय करना ही होगा कि विशेष शब्द आचज्यक ही नदी, अनित्रार् 
होने पर कहाँ से लें ? स्याम में वेंक को 'घधनागार! कहते हैं और नोट को 


०६६ परिशिष्ट १२ 


'घन-पत्र! | हम भारत में बढ़ि उसी प्रकार बोले और लिये तो किसो को 
क्या श्रापत्ति हो सकती है १ 

एक और मजे की श्रापतति यह ४ कि लोगो की मातृभाषा हिन्दी मे 
और लोगो की राष्ट्रभापा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये । श्र्थात जो हिन्दी 
क्रिसी की सातृभाषा है बट राष्ट्रभापा नहीं ही सकतो। स्फाटलेड श्रोर 
बल्स के लोगों का थ्रंगरेजी से वही सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मराठा 
भाषा-भाषी अथवा गुजराती भाषा-भाषपी लोगा का एन्दी से है | इ गलिण 
इ गलइ के लोगा को मातभाषा होते हुये भी सारे ब्रिटेन की राज्य-भापा है 
ओर सारे ब्रिथ्श साम्राज्य की साम्राज्य-सापा | अत क्या एक तरह की 
अंगरेजी अगरेजी की मातृमापा ओर दूसरी नरह की अ्रेंगंरेजी ब्रिटेन की 
गापदमभापा श्रीर तीसरी तरह की अ्रगरेजी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा 
है ? अंगरेजी अ्ंगरेजी है । आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर सीसे, चाहे 
गष्ट्मापा मानकर सीखें चाहे साम्राज्यमापा सानकर सीखें | किन्तु इस 
पराधीन हिन्दुथओ को सुकाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चादहिये-- 
एक मातृभाषा चाला रूप, एक राष्ट्रभापा बाला रूप | सच्ची दात यह है 
कि मातृभाषा के श्रथ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-याँच जिलों की 
भापा होगी, शेप समध्त भारत की तो हिन्दी राष्टुभापा ही है । और उसका 
स्वरूप निश्चित है। हमें श्राज उसका प्रचार करना है, उसमें नये 
आवश्यक अन्थो का निर्माण करना है और जो काम हमें नहीं करने बैठना 
है बह है उसके स्वरूप की चर्चा | 

किर यद्द भी कद्दा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्‍या 
अधिकार हे कि बह देश की राष्ट्रभापा का निर्णय करे--यह काम तो 
हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसको स्थापना नहीं होती तब 
तक राष्ट्रीय महासभा का है। सरकार, चाहे फिर बह राष्ट्रीय ही क्यों न 
'हो, ,किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती | श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने जब 
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काशी चिद्यापीठ जैसी राष्टीय सस्था के लिये दस लाख रुपये का दान ठ्यिा 
तो उस दान की शर्तों में एक शर्त यह थी कि यह विद्यापीठ स्वराज्य सरकाः 
से भी कभी किसी प्रकार की सहायता न लेगा। विदेशों में अनेक सँस्थार्ये 
अपने आपको सरकारी सहायता के इुष्परिण,म से बचाये रखने के लिये 
पयत्नशील रहती हैं| जिस प्रकार शिक्षा को सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र 
रखने की आवश्यकता है बेसे ही भापा को भी । कोई सरकार, भत्ते ही वह 
राष्ट्रीय क्यों न हो, हमे यह नहीं बता सकती कि यह तुम्हारी मातृभाषा हें 
और यह राष्ट्रभापा | जहाँ तक आज की कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कभी 
मी महात्मा गाधीजी की ह्विन्दुघ्तानी' की कल्पना--दोनों शैलियों ओर 
ढोनों लिपियों के अनिवाय शिक्षण--का समरथन नहीं किया | कांग्रेस के 
अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद तक इस हिन्दुस्तानी की नई कल्पना 
के साथ नहीं हैं| इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गाघी 
का व्यक्तित्व जुड़ जाता है उस पर हम सबको विचार करना अनिवाय हो 
ही जाता है। क्योंकि गाधीजी गाघीजी हैं । कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि 
पिछले पच्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गाधी का जीवन चरित्रमात्र है । 

ये भाषा ही मुख्य वस्त॒ है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 
भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढ़ा दो है | हमारे देश की सभी 
भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही है, केवल उदू' लिपि या फारसी लिपि 
एक अपनाद है | राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की वात 
की जाती है, बहा एक की लिपि नहीं | लिपियों के बारे में कह्या जाता हे 
कि बिना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ ही नहीं सकते, 
और दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उदू लिपि 
प्रचार-मात्र ही-दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों महात्मा गाघी ने यहाँ तक 
कहा कि “जो उदूं लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्पराज्य नहीँ चाहता । 
अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्या कहे ! 
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हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाप्रा और कार्यक्रम के पीछे जी भाषना है 

वह निस्सन्दे राष्ट्र-हित की ही है, किन्तु किसी कार्वक्म का हितिकर व 
अद्वितकर होना भाषना पर ही निर्भर नहीं करत ,, कुछ उस काण्क्रम पर मी 
निर्मर करता है ) हिन्हस्तानी भाषा के बारे में कहा जाता है कवि जब हिन्दी 
वाले उदू और उद्दूँ वाले हिन्दी सी लेंगे, तथ दोनो के मेल से एक नई 
सरस्वती! पैदा होगी | कलियुग में तो आप जानते हैं 'सरस्वती' के पेंदा होने 
को आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है क्रियदि किसी का जीन हुस तो 
हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा पह्वाद के पिता हिस्गयकश्यप 
सेवूं | उसे वरदान प्राप्त था कि न दिन में सरूँ, नरात में मरू, न 
अन्दर मरू, ने बाहर मरूँ, न आदमी के दाथ से मरू, न किसी पशु के 
दाथ से मरू | उसका क्‍या हाल अत $ उसी को तरह हिन्दुस्तानी भाषा 
का भी कहना है कि 'ओ चढ़ भापा हैं जिसमे न सल्कत के शब्द रहते हैं, ने 
अरबो-फारसी के, जो न हिन्दुओं की मापा है, न मुसलमानों की, और न 
देवनागरी लिपि मे लिखी जाती ईं, न उर्दू लिपि में ही |? यह 


हे सब हिरणएबकश्वप 
ऊँ नकारात्मक बचाव हं। अभी तक इंव हिस्एयकश्यप रूपी हिन्दस्तानी के 


प्रचार के प्रयज्ञो का जो प्रभाव देखने मभ आवबा है वह इतना ही कि अनेक 
कार्यकर्ताश्रो मे वुद्धि-मेट पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा 
सकंता है कि यदि हिन्दुस्तानी किसी को कुछ पटा नहीं सकेगी तो अहिन्दो 
प्रान्तों में कुछ न कुछ लोगो को पपट्ुभाषा हिन्दी पढने से रोक अवश्य 
सकेगी । 


जिनके ज़िये राष्ट-प् पा हिन्दी क्षा प्रचार- 


> 


|; नजर 
काय एक जीवन बत है उनके 
लिये वह चिन्तन का टै। विपय नई 


, कुछ करने का आहान है | 
(२० जनवरी, १६४६ के ' इशदूत में पकाशित, मव्य प्रातीय विद हिंदी 


शन के अवसर पर किये हुये भाषण से ) 
भा. + मम 
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(हिन्दुस्तानी? का वेदान्त 
( लेखक--श्री सूय प्रकाश एम० ए.० ) 


हिन्दुस्तानी! के समथकों अथवा अर्ध-समथंकों मे एक दल ऐसे 
व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रमापा हिन्दी के समथ्क थे, हिन्दी और 
देवनागरी छोड कर हिन्दुस्तानी या उदू लिपि का नाम नही लेते थे, शुद्ध 
हिन्दी और देचनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदव उनके 
मस्तिष्क से अधिक बलबान था, ओर यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्‌ ओर 
राष्ट्रीयता के साथ था तो हृव्य गाधी के साथ था, और इस लिये जो 
आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के केम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी 
आदते जल्दी नही छूटतीं, ओर इसलिये वे अपने आप को नये बन्दोबस्त 
में फिट करने में जरा दिक्कत सहसूस करते हँ--छृदय ओर मस्तिष्क के 
बीच में एक सघप का अनुभव करते हैं । इस सघप को शान्त करने के 
लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को 
सतोप देने के लिये अर्थात्‌ अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक 
हिन्दुस्तानी वेदात' की सृष्टि कर ली ढहैे। इस वेदात के अनुसार हिन्दो 
भी वही है, उदू भी वही है, हिन्दुस्तानी मी वही है--तीनों एक ही तत्व 
हैं ग्रथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति 
'को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य 
है ओर इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता ( या आराध्य देवी १ ) राष्ट्र 
माघा का नाम भर हिंदुस्तानी? रख लिया है | इस दर्शन का दशन कीजिये-- 
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मई, १६४६ की 'राष्ट्रभापा' में श्री आचाद दादा बमाविकारी लिखत 
ह--राप्ट्रभापा का श्रथ जो बोस प्नौस बरस पहले था पह गज नसहां 
हुं। पहल गाप्टभापा सफ 6 हल्दी! नाम से पहचानी जानी थी, फिर 
उसका “हिन्दा हिन्दुस्तानी ' नामय्रण ह्या ग्रीस थब हिस्टस्तानी ! एक 
ही राष्ट्रभापा का मिन्‍न मिन्‍न सामकरणु एन ४० साला भे हश्रा, रमवा 
कारण क्या ऐ ? जीचन प्रगातणील ई-वट नित्य गतिमान £। वख्की 
गति का लक्ष्य है एणंता अथवा मत्यु। साप्दभाषा भी अपने जीपन में 
प्रगतिशील रही है | वही कारण है कि वष्ट उत्तरोत्त अधिक शक्तिशालिनी 
होती जा रही है। जिसझा परिचय हमे उसके बदलने हये नामी में मिल 
रहा है ।? 

ट्स प्रगतिशीलता' का क्या कहना £ न मालूम इगलठ-भाषा, साम्राय्य- 
भसापा, ससार-भाषा “अगरेज़ी! का नाम उत्तोगेत्तर अधिक शक्तिणालिनी 
होने पर भी क्यो नहीं बदला ! और एफ ही राष्ट्रमापाँ जा भिन्‍न भिन्‍ने 
नामकरण कसा कि, बकोल श्री भठन्त जी, अब या टिन्दी' छुन लो या 
“हिन्दुस्तानो! चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे रह लो या हिन्दु- 
स्‍्तानी प्रचार सभा में ! यह तो स्पष्ट ही है कि धाप्ट्रभापा का जो अर्थ 
वोस-पंचीस वरस पहले था वद्द आज नही है!। उस गप्द का भी तो, 
जिसकी राष्ट्रभापा से मतलब है, अब चह अर्थ नही है। पहले उस राष्ट् 
का नाम हिन्दस्तानों था, फिर एक 'फीडरेशन! हुआ ओर अब एक 
'कानफीडरेशन!' है | उसमे रहने वाले पहले 'हिन्दुत्तानी' नाम से पहचाने जाते 
थे, फिर व हिन्दू-मुसलमान? कहलाये श्रौर अब 'हिन्द” और 'मुसलमान' । 
यह सब प्रमतिशीलता', 'पृण राष्ट्रीयवा” के लक्ष्च की प्राप्ति का ही 
द्योतक तो है ! इसी कारण राष्ट्र! मी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता 
जा रहा है ! राट्रआपा के प्रगत्तिशील, पूर्णता-गामो और उत्तर्रोत्तर अधिक 
शक्तिशालिनी होने की एक ओर पहचान है | पहले उसकी लिपि केवल 
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एक थो, श्रब दो हैं ( अथवा क्‍या 'देवतागरी! शौर 'फारसी' एक हो 
राष्ट्र-लिपि! का भिन्‍न भिन्‍न नामकरण है ? ), शीघ्र ही तीन ( रोमन भी ) 
हो जायेगी । तव वह ओर 'शक्तिशालिनी' हो जायगी | न मालूम अ्रंगरेजी 
एक ही लिपि से क्यो संतुष्ट है । शायद वह गतिशील नही, ओर मत्यु 
को प्राप्त हो रही है | 

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने 
लगे कि हम उदू नही बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कहे कि हम 
हिन्दो नही बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि 
हम तुम्हारी मापा नही बोलेगे किसी तीसरी मापा की सह्ययता लेनी पडेगी 
झौर वह होगी अ्रगरेजी |” ह 

अरे, क्या हिन्दी! ओर 'उदू” एक ही भाषा के दो नाम नही रहे ? 
जो भी हो, अगर हिन्दू कह्ढे हम फारसी लिपि मे नहीं लिखेंगे और मुसल- 
मान कहे हम देवनागरी में नही लिखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के 
लिये किसी तीसरी लिपि को सहायता लेनी पडेगी और चह होगी रोमन ! 
( प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यो न कहो 
हिन्दी उदू दोनों सीखो १ यह “ हिन्दुस्तानी! का खटराग क्‍या है ? जैसे 
देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनो राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उ3ढूं दोनो 
राष्ट्रभआाषा सही । क्‍या मुसलमान वर्धा की इस हिन्दुस्तानी” बोलने को ही 
तैयार हैं १ ) 

मई, १६४६ की 'राष्ट्र-माषा? में श्री हृपीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के रजत-जयन्तो उत्तव का वर्णन करते हये लिखते हैं, “हिन्दी 
के नाम को, जिसे यह नास सदियों पहले सुसलमान मुगलों ने हां दिया था, 
छोडकर यहाँ “हिन्दुस्तानी नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके 
बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणो में से कुछ हिन्दी चाक्याश चुनकर उदाह- 
रणु-स्वरूप पेश करते हैं ओर फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह 
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छऊ़् था, अब दे हैं (अथवा क्‍या दिपतागरी थर 'फ्रार्सी' एफकदों 
साप्टुजलपि! का सिन्‍स मिन्‍नमे नामकरण हई ? ), शीघ्र दी तीन (रोम भी ) 
दी जापगी । तम बढ़ झोर शक्तियालिनी दो जावगी। ने माल्नूम ऑंगरेजो 
; दे। लय से कया सतुद है। शायद बच गातशील नर्दी, और मृत्यु 

हा प्राप्त है रदौ ८: 

परवाभिडागी जी ग्राने लिखते हू; ४ अगर एन्ह्स्तान का दिख्द्र कटने 
लगे कि दम उद नदी बीलेंग और टिहस्तान छा मुसलमान करे कि दम 
दिन्‍्दी नद्द बोजेंगे, तब एन दोना। की एक दसरे को बढ़ बताने के लिये कि 
एम तुस्टारी माया नहीं बोले गे फ्िसी तीसरी सापा की सह्षायता लेनी परेगी 
शोर बह होगी अगरिजों |! 

अरे, क्या दिन्दी' श्रीर 'डदू एक टी भाषा के दा नाम नहीं रहे ? 
जा भी है, अगर इिन्‍्दू कट एम फ्रारसों लिपि में नदी लिग्येंगे और मुसल- 
मान कट टम देपनागरी में नदी लिखेंगे ता एक दूसरे को पत्र लिखते के 
लिय किसी तीमरी लिपि का सदायता लेगी पड़ेगी ओर घट द्वोगी रोमन ! 
( प्रत्यऊ ते कहते दा दोनों लिपि सीखा, प्रत्येक से यह भी क्यो ने कहो 
दिन्दी उदू दोनों सीसो ? यह ट्म्टुस्तानी! का खथ्राग क्‍या है? जेंसे 
टेबनागरी श्र प्रारती लिपि दोनो राष्ट्र-लिपि, बेसे हिन्दी और उदूं दोनो 
गाटु-भाषा सही | क्‍या मुसलमान वर्घा की इस हिन्दुस्तानी बोलने को ही 
तेयार ई १ ) 

मई, १६४६ की राप्टर-भाषा? में श्री हृपीकेश शर्मा दक्षिण-मारत हिन्दी 
प्रचार सभा के रज्ञत-जयन्तों उत्मव का वर्णन करते हये लिखते हैं, “हिन्दी 
के नाम का, जिस बह नाम सदियों पइले मुसलमान मुगला ने हा दिया था, 
छोटकर यहाँ 'टिन्दस्तानीः नया नाम मात्र दे दिया गया दे”, और उसके 
बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषण में से कुछ हिन्दी बाक्याश खुनकर उदाड 
रणु-स्वरूप पेश करते है और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दों कह 
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अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका 
लोच है | वह काका जी की “सबकी बोली” है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी 
है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी जवान है ओर श्रद्वेबय ग्डन जी की 
राष्ट्रभापा है”, अर्थात्‌ हिन्दी भी वही है, उदू भी चही है ( देखियेन 
लोच?, 'कौमी”' ओर 'ज़बान! चह्दी तो दो शब्द हैं न जो राष्ट्र! और 'भापा'-- 
जरा अन्तद् ष्टि से देखिये |! ), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है शुद्ध 
पहन्दुस्तानी का वेदान्त' ( अफसोस, इसे श्रद्धाय टडन जी ओर राष्ट्रपति 
आजाद नहीं समर पाते ! )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेप है-- 
देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी वही ह। घेय धारण कीजिये, इसको 
सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा । 

( अक्टूबर, १६४६ की 'सरस्वती' से ) 


। 
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लीजिये, चाहे हिन्दुस्ताना ।? आखिर फिर पुराना, परिचित, मुसलमानों का 
ही दिया हुआ नाम 'हिन्दो' छोडकर “हिन्दुस्तानी! नाम क्‍यों रकखा गया ? 
इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अभी तक 
नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये 
खोला गया है ? दक्षिण में अमी १० सुन्दरलाल श्र काका कालेलकर जी 
हिन्दों वाक्याश न बोलें तो उनकी वकालत प्मके कौन १ अभी जरा 
ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्भ हुआ है, उदू की पाठ्य- 
पुस्तक छुपन' शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल 
को पजाब या युक्क-प्रान्त में 'हिन्दो कद्द लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी' बोलते हुए 
सुन ले ( या उनकी 'विश्व-बाणी' का सम्पादकीय या “नया हिन्दों का अ्रग्र- 
लेख पढ़ लें )। ओर क्या “दोनो लिपियो का आप प्रयोग करें” » येह भी 
नाम मात्र के लिये कहा गया, ओर दक्षिण भारत हि ग्र सभा दोनो लिपियों 
की शिक्षा क्या नाम मात्र के लिये ही अनिवाय कर रही है ! 

शर्मो जो आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उदू' के लोकोपयोगी सेकडो 

मुह्बरो आर इजारो प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुड्धम्ब 

कबीले में ऐसा मिला लिया है कि वे किसी के हटाने से हट नहीं सकते ओर 
- किसी की मेहरवानी या रहम के बल पर वे रह नहीं सकते |” 

शायद इसीलिये हिन्दों को उदू की एक और खूराक जबरदस्ती पिला 
कर हिन्दुस्तानी! बनाया जा रहा है, ओर अनुपयोगी शब्दों साहित्य” ओर 
(शिक्षा' को निकाल कर लोकोपबोगी सरल शब्दों 'अदब' और “तालीम' 
को वैठ।या जा रहा है, और दक्तिण वासियों को उदू के हजारों पारिमापिक 
शब्दा से परचित कराया जा रहा है ! शर्मा जो कहते हैं, “हिन्दो ने न 
कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी ।”” यह तो ठीक, परत 
लिवि का प्राकिस्तान कौन बना रहा है ? 'उदू शेली? पत्येक पर अलग से 
कौन लाद रहा है ! 


कै 
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की भी नहीं वरन्‌ हिन्दी ओर उदू दोनो के ज्ञान की आवश्यकता हे, 
अर्थात्‌ बह हिन्दी या उदू से दूनी कठिन है। कारण स्पष्ट हैं। 'हरिजन- 
सेचक' की भाषा के कोई सिद्धान्त, नियम या आदश तो हैँ नहीं, अतः सब 
कुछ सम्पादक या लेखक की इच्छा पर निर्भर है। बह चाहे कोई हिन्दो 
शब्द और चाहे कोई उदू शब्द उठाकर धर सकता है। 'हरिजनसेवक! 
की “हिन्दुस्तानी” मे प्रत्येक हिन्दो शब्द और प्रत्येक उदू' शब्द आ सकता 
है और आता है। एक बार एक पाठक ने गाघी जो से प्रश्न किया कि 
“हरिजनसेचक' की भाषा में एतकाढ, 'तहरीक” और “कफ्फारा? क्‍यों आये, 
“्रद्धा', आन्दोलन” ओर 'प्रायश्चित? क्‍यों नही * गाधी जी ने उत्तर दिया 
कि 'एतकाद', “तहरीक”? ओर “कफ्फारा? तीनो शब्द “उत्तर के लोगों की बोल- 
चाल” में घर कर चुके हैं। ( गाधी जी ने यह नहीं बतलाया कि फिर भी 
स्वय - नका, जिन्होंने उत्तर के दोरों में आधा जीवन व्यतीत किया है, 
इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है | ) अस्ठ, चेंकि हिन्दी का या उदू 
का ऐस। कोई शब्द नही जिसके बारे म कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे 
नहीं बोलते, और चेक खड़ी वोली की क्रियाओं का प्रत्येक जानकार “उत्तर 
की बोलचाल)' का ठेकेदार बन सकता है, गाघी जी के उत्तर का सीधा सादा 
अथ है कि हिन्दुस्तानी में हिन्दी ओर उदू का प्रत्येक शब्द आ सकता है, 
“हिन्दुस्तानी! समझने के लिए हिन्दी-कोष ओर उदू -कोष दोनो को घोटने 
की आवश्यकता है, ' हिन्दुस्तानी ” का कोप हिन्दी-कोप-- उब-कोष है। फिर 
पहिन्दुस्तानो' 'न हिन्दी न उदृ? या “न सस्कृत, न अर्वी-फ़ारसी! मयी कैसे 
हो सकती है ? 'हरिजनसेवक! को भाषा में वही हिन्दी के सस्क्ृत शब्द 
वर्तमान हैं और घहीं उदू के अस्बी-फ़ारसी शब्द दिखाई देते है, बस, 

केचल १०० सस्क्ृत या १०० अरबी फ़ारसी शब्दों के स्थान में 9० 

सस्कृत और ४० अरबी-फारसी शब्द है, और कोन से सस्कृत ओर कोन 

से अरबी-फारसी! इसकी कोई ठीक नहीं । लेखक को केवल यह आदेश है 
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कि हिन्दी का और उदू का पलड़ा वरावर रहे | यदि दो तीन हिन्दी शब्द 
थ्रा गये तो उनके बाद दो तीन उदूं शब्दों का आना आ्राचश्यक है, अन्यथा 
राष्ट्रभापा! की सील नहीं लगेगी और “प्ट्-मापा-विशारद” का सार्टी- 
फिकेट छित जावगा | जरा चूके कि “्रगप्ट्रीयता' के खड्ड में गिरे और 
आपकी भाषा सच्ची राष्ट-भापा के वजाब हिन्दी या उदे कहलाई ! जो एक 
हाथ में हिन्दी-कोप और एक द्वाव मे उद -क्ोप ले कर सीधा संदुलन करता 
हुआ तलवार की घार पर नहीं चल सकता, चढद्द राष्ट्र-्मापा हिन्दुस्तानी 
का लेखक नहीं हो सकता | इसके बाद भी बर्घा का सा्ॉफिक्ेट लेना 
जरूरी है | 'हिन्दस्तानी! का रहस्य कोई कोई जानते हैं (परन्तु वह है फिर 
भी राष्ट्न्मापा'-तार॑ राष्ट्र की भापा ), और ऐसे महात्माओं का प्रधान 
आअम वर्घा में हो है। वह सार्टीफिकेट भो सब प्राथियों को नहीं मिलता | 
तपस्या करनी पढ़ती है | 'हरिजनसेबक' के सम्पादक ही सच्ची राष्ट-मापा 
लिखने के अ्रयोग्य साबित होने के कारण कई यार बदले जा चुके हैं। 
सरस्वती” वर्धा मे प्रकट होनी है ओर वही लुप्त हो जाती है | 

हरिजन सेवक! की हिन्दुस्ताना कृतिम है या अ्रकृत्रिस, श्रव हस विपय 
मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती | चह उतनी ही कत्रिम है 
जितनी उदू । उद्‌ दिल्‍ली के दरबार मे गद्दी गई थी, “हिन्दुस्तानी? वर्धा 
में गढ्ली जा रही है | इसकी कत्रिमता का भी कोई ठिकाना है! यदि चह 
अकत्रिम, स्वाभाविक भाषा होती तो साहित्य-शत्य क्‍यों होती और उस 
पर इतनी बन्दिशें क्यों लगाई जाती ! यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में 
कही बोलचाल मे प्रयुक्त नही होती, तो 'हरिजनसेचक की हिन्दुस्तानी! 
भो इसी रूप में कही वोलचाल मे प्रयुक्त नहीं होती । रहो वोधगम्यता की 
वात, सो क्‍या हिन्दुस्तानी चाले साबित कर सकते हूँ क्कि 
की “हिन्दुस्तानी! को ही फ्राटियर के पठान और ते लगू भाई 
हैं, अयवा यह कि वह देहातियों के लिये हिन्दी की श्रपेक्षा 


'हरिजनसेनक' 
दोनों समभते 
अधिक सरल 
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है ? इससे कोन सी समस्या हल होती है * हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें 
या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गु जाइश नहीं रही कि 
“हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धात को घुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! 
यह उदश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान 'हरिजनसेवक' 
की “हिन्दुस्तानी! को भी स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं। शायद अब 
१०० में ७५ शब्द उद्‌ के रकखे जायें [““““ओऔर फिर पूरे १०० ! 
“हरिजनसेवक”? की हिन्दुस्तानी” में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे 
कोष्ठकों में उनके उदू पर्याय, और उदू शब्दों के आगे कोष्ठकों में 
उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोडे दे कर हिन्दु- 
स्तानी वालों ने स्वय सिद्ध कर दिया है कि (हिन्दुस्तानी कोई अलग 
चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी ओर उदू दोनो से मिन्‍्म 
हो और सबकी समझ में आती हो, ओर “हिन्दुस्तानी! कोई भाषा नहीं, 
वह हिन्दी और उदूँ सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में 'एतकाद! “तहरीक” ओर “कफ्फारा' जेसे 
शब्दों को कोषो में से छॉट-छाँट कर फिर उन्हेँ उनके पुराने, प्रचलित 
स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही राष्ट्रीयता' है | 
गाघधीजी ने “उत्तर की बोलचाल” का हवाला दिया। दक्षिण की बोल- 
चाल क्यों छोड दी १ उत्तर मे भी बगाल और आसाम को क्यो छोड़ दिया ? 
कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी 
भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भापा में 
सब शुब्दो को समान स्थान क्यो नहीं दिया जाता १ केवल हिन्दी शब्द! 
और “उद्‌ शब्द? ही क्‍यों ! कोष्ठक में केवल हिन्दी या उदू पर्याय ही क्‍यों 
दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्वबिड़ पर्याय भी शामिल हं ) 
ओर अऑगरेजी पर्याय भी ( क्थोकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी ओर दक्तिण 
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में मी, शँगरेजी भी बोलते हैं शोर इज्ञलिस्तानी भें खड़ी बोची हो की 
क्रियाओं के साथ श्रेंगरेंजी शब्दों का प्रयोग करते हैं ) क्यो नहीं दिये जाते ? 
साफ़-साफ यह घोषित क्यों नहीं कर डिया जाता कि 'हिन्दुध्तानीः से तात्पर्य 
ऊेयल खढ़ी बोली की क्रियाओं ओर विभक्तियों से है, शेप शब्द चाहे जो 
हों ? हमे घोर दुख ह, राष्ट्र-भापा यज्ञ को प्रण होने से पृष उसे उसे आरम्भ 
करने वाले ने ही प्रष्ट कर दिया ! 

'हरिजनसेवक' के उद्‌-लिपि चाले सस्करण के विपण् में हतना ओर 
कहना पर्याप्र होगा कि उसे पढना मी सरल नहीं, समझना तो वाद को वात 
है | जो पाठक सस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, चह इसे नहीं पढ़ सकता | 
इसमें आये हये हिन्दी सल्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं । पह- 
चानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तक तक नहीं मालूम हो सकता जब तक 
उन्‍हें अलग से न बताया जात या वे पहले से न जानते हो। यह है इस 
राष्ट्र-लिपि! मे दराष्ट्टसापा का हाल | 

'हरिजनसेवक) एक वात ओर स्पष्ट कर रहा है। वह यह कि हिन्दु- 
स्‍्तानी चाले हिन्दी का ( और उद्द॑ का भी ) अस्तित्व मिटठाना चाहते हैं। 
उनका यह कहना कि हिन्दी (और उदू) प्रान्तीय भापा के बतोर अपने क्षेत्र 
में फल फूल सकती है, कूठ श्रोर शुलावा मात्र है। यह इससे जाना जा 
सकता है कि गाधीजी अपना पत्र 'हरिजन! अ्रेंगरेजी के अतिरिक्त गुजराती, 
मराठी, आदि आन्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अप ने अपने परम्परागत 
शुद्ध रूप में ) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नही निकालते | हिन्दी” के 
स्थान में निकालते हैं देवनागरी-हिन्दुस्तानी! में जिसका हाल ऊपर 
बतलाबा गया हैं । यदि हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य, जेसा कि गाधीजी ने 
स्वयं कहा है, हिन्दी (और उर्द' ) को मिटाना नहीं है और यदि यह 
सत्य है कि हिन्हुस्तानी! मे उेबल अन्तर्भान्तीय व्यवह्ार होगा और वह 
किसी परान्तीय साया का स्थान नही लेगी, तो या तो 'हरिजन! को केवल 
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राष्ट्रटमाषा हिन्दुस्तानों मे (और किसी “भी प्रान्तीय भाषा में नहीं ) 
निकालता चाहिये था ओर या उसे अन्य प्रान्वीय भापाद्रों की भाँति हिन्दी 
में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दुस्तानी” में निकाला 
जाता अथवा न निकाला जाता | यदि याधीजी यही समभते हैँ कि हरिजन- 
सेचक' की हिन्दुस्तानी हिन्दी से अधिक व्यापक हैं, तो वे हरिजनसेचक! 
को हिन्दी मे भी निकाल कर हिन्दी 'हरिजन सेवक! की ओर ठेवनागरी- 
4हन्दुस्तानी! 'हरिजनसेबक” की बिकने वाली प्रतियो की राख्याओं का 
मुकाबला करके देख ले । ( उदूं के साथ भी यह कर के देग्ब्र ले। ) सत्य के 
पुजारी को हमारी यह सत्य की चुनोती है। वे हमारी चुनोती स्वीकार करे; 
नहीं तो हम 'हरिजिनसेचक? की 'हिन्दुस्तानी' को गाधोजी की व्यक्तिगत जिद 
ओर हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराधात, साहित्यिक 
अत्याचार एवं अनाचार मानने के लिये वाव्य होंगे। एक अगत्य के लिये 
आग्रह “सत्य-थआराग्रहँ नहीं कहा जा सकता | 
>< >< ऋ >८ 

हिन्दी पन्नों से एक विशेष निवेदन करना आवश्यक जान पइता है । 
हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्राय हरिजनसेवक! से अवतरण, लेख, आठ ज्यों की 
त्यॉं उड्धत करती हुईं देखी जाती हैं। वे ऐसा शायद उसके गाधी जी के पत्र 
होने के कारण करती हैं। हरिजनसेघक” के लेखों का अबश्य विशेष 
महत्व है, परन्तु उन्हें पयों का त्यों अर्थात्‌ मूल हिन्दुस्तानी! में क्यो उद- 
घत किया जाता है ! हिन्दुस्तानी? यदि हिन्दी से मिन्‍न कही और वतलाई 
जाती हे, ओर 'हरिजनसेवक? की हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्‍न है मी, तो 
चह हिन्दी के पन्न मे केसे स्थान पा सकती है १ हिन्दी पत्नो को सदैव हिरि- 
जनसेवक' के लेखों, आदि को हिन्दी मे रुपान्तरित करके ठेना चाशियि। 
उन्हें शायद यह लालच होगा कि वे गाघी जी थे विचार उन्ही के शब्दा मे 
उन्हीं को भाषा मे (या उन्टीं को हिन्दुस्तानी? में) दे रहे है, परन्तु बात ऐं? 


२८८० परिशिष्ट १४ 


भी नहीं है । गाधी जी अपने ग्रधिकाश मूल लेख गुजराती या अ्रंगरेजी में 
लिखते हैं। हरिजनसेब्क! में उनका हिन्दुस्तानी! विशेषज्ञों द्वारा किया 
हुआ हिन्दुस्तानी! अनुवाद भर रद्दता है ( लेसो के नीचे दृतका उल्लेस 
भी रहता है ) # ) ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पाठक गाघी जी के 
मल लेख से श्रपनी हिन्दी में अनुवाद करके क्यों नहीं छापते ? यदि वे मल 
लेख तक जाना नद्दी चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 
“हरिजनसेवक' से दिये हुये हिन्दुस्तानी अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में 
अनुवाद करके 58 । वे किसी दूसरे की हिन्दुस्तानी! को अपनों हिन्दी पर 
तरजीह क्या देते हैं / जग सी आरामतलबी में आकर ये हिन्दी को विकत 
करने में योग न दें। हिन्दी पत्रों मे हिन्दुस्तानी! के लेख, अनतरण, 
थग्रादि देने के विपय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है] ! 

४ 'इरिजनसेवक' से गाधीजी के अतिरिक्त अधिकाश प्रन्‍्य लेखकों के 
मल लेख भी 'हिन्दुस्तानी' म लिसे हुये नहीं होते बल्कि सल लेखों का 
“हिन्दुस्तानी अनुवाद होता है । 

। देखिये छछ ६६-६७ झीर १६२-१६३ । 
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हिन्दुस्तानी का उद्गम 
( लेखक--प० रामचन्द्र शुक्ल ) 


माहित्य क्सी जाति की रक्चित वाणी को वह अखड परपरा है जो उसके 
जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत्‌ की गति के अनुरूप 
उत्तरोत्तर उसका अ्तविकास करती चलती है | उसके भीतर प्राचीन के साथ 
नवीन का इस मात्रा मे और इस सफाई के साथ मेल होता चलता हैं कि 
उसके दीघर इतिहास मे कालगत बिभिन्‍नताओं के रहते हुए भी यहाँ से 
चहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है । जब कि साहित्य व्यक्त 
बाणी या वाग्विभूति का सचित भढार है तब पहले भापा ही पर व्यान जाना 
स्वाभाविक है | व्यक्त वाणी का यह सचय अमसभ्य जातियो में तो केचल 
मोखिक रहता है, पर सभ्य जातियो में पुस्तकों के भीतर हिफाजत के साथ 
बद रखा जाता है | मौखिक श्रधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर 
पुस्तकध्थ होकर हजासे चप तक चला चलता है | 

साहित्य की अखंड दीघे पर॒परा सम्यता का लक्षण है। यह परपरा 
शब्द की भी होती है ओर श्रथ की भी । शब्द परपरा भापा को स्वरूप देती 
है ओर अथ परपरा साहित्य कः स्वरूप निर्टिप्ट करती है| ये दोनो परपराएँ: 
अभिन्न होती हैं | इन्हें एक ही परपरा के दो पतन्न समक्ििए। किसी देश 
की शब्द-परपरा अर्थात्‌ भापा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-बिधान करती 
है वही उस देश का साहित्य कहलाता है | कुछु काल तक लगातार चलते 
रहने से शब्द-परपरा या भापा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है 
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और अ्थ-परपरा या साहित्य को भी | इस प्रकार दो बरूपों का साम- 
जमन्‍्व रहता है | इस सामजस्थ में यढि बाधा पढी तो साद्दित्य देश की 
प्राऊतिक जीवन-धारा से विच्छिन्न हो जाबगा और जनता के हुंदव का स्पश 
न कस सकेगा | थद्धि अ श्र-परपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परपरा की 
स्वरूप बढला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नगमा” झर “महात्मा 
जी के अलफ्ञाज” | यदि शब्द-परपरा स्थिर रखकर अधथ-परंपरा या वस्तु- 
परपरा बढली जायगी तो आप के सामने “स्वर्ण अवसर” आएगा, “हृदय के 
छाले” फूटेंगे ग्जोर “दुपटटे फाडे जायगे |”? 

भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का आमप्राय यह 
नही है कि उसमें बाहर से आए हुए. नए शब्द ओर नई नई चम्तुएँ, न 
मिलें | उसमें नए नए शब्द भी वरावर मिलते जाते है ओर नए. नए श्र्थों 
या वल्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा मे ओर इस टव से 
कि उसका स्वरूप अपनों विशिष्टता बनाए. रहता है | हम यह बरावर कह 
सकते हैं. क्ि वह इस देश का, इस जाति का और इस भापा का साहित्य 
है | गगा एक ज्ञीण धारा के रूप में गगोत्तरी से चलती ह मांग में न जाने 
कितने नाले, न जाने कितनी नठियाँ उसमे मिलनी जाती हैं, पर स्तागर-सयम 
तक बह गगा” हो कहलाती है, उसका “गंग्रापन बना रहता है। 

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस मापा का सबंध सदा 
से चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अब हिन्दी 
कही जाती दे | इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यजक है, हमारी 
संस्कृति का सपुट है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक दे, हसारे हृठय का 
प्रतिविंव है, हमारी वृद्धि का बेमव है| देश को जिस प्र कति ने हमारे हृदय 
में रूप-रग भरा है उसी ने इमारी भापा का भी रूप रग खड़ा किया है | यहाँ 
के वन, व्रवेत, नठी, नाले, वृक्ष, लता, पशु, पक्ती सब इसी हमारी बोली में 
अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमे खीचते हैं। इनकी सारी रूप: 
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छूंटा, सारी भावभगी हमारी भाषा में ओर हमारे सांहित्व मे समाई हुई है। 
यह चही भाषा है जिसकी घारा कभी सस्कत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत 
ओर अपभ्र श के रूप में ओर इवर हजार वर्ष से इस वत्त मान रूप से--जिसे 
हिंदी कह ते हैं-- लगातार वहती चली आा रही है| यह वही भाषा है जिसमे 
सारे उत्तरीय भारत के बीच चद ओर जगनिक ने वीरता की उसग उठाई, 
कबीर, सर ओर तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई, विहारी, देव और पंदमाकर 
ने श्यगार रस की वर्षा की, भारतेदु हरिश्चद्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक 
युग का आसास दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फेलाकर संप्रण मानव-जगत्‌ 
के मेल में लानेवाली मावनाएँ भर रहे हैं | हजारों वर्ष स यह ठीथे परम्परा अखड 
चली आ रही है । ऐसी भव्य परपरा का गे जिसे न हो वह भारतीय नहीं | 
हमारा गव बह सोचकर ओर भी बढ़ जाता है कि यह परपरा इतनी 
प्रबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर सौ बर्ष से--अ्र्थात्‌ अंगरेजी 
राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे--इसे वद करने के तरह तरह के 
अ्यत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं; पर यह अपना 
मार्ग निकालती चली आर रही है | इस विरोध का मूल हसारे उन सुसलमान 
भाइयों की निमूल अआशका है जो अपनी भापा ओर अपने साहित्व को 
पिदेशी सॉँचे में ढाल कर अपने लिये अलग रखना चाहते हैं| यदि वे 
अपनी भाषा ओर अपने साहित्य की एक अलग परपरा रखना चाहते है 
तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात है | इधर अपनी मापा की छठा, अपने 
साहित्य की विभूति हमारे सामने रहेगी, उघर उनके साहित्य के चमत्कार 
से भी हम अपना मनोरजन करंगे। यही मौका उन्हें भी रखेगा। 
सनोरजन के क्षेत्र एक से दो रहें तो और अच्छी बात है। यही स्थिति 
सुसलमानी अ्मलदारी मे रही है | दिल्‍ली शोर दक्खिन के बादशाह फारसी 
कथिता का भी आनंद लेते थे और परपरागत हिंदी कविता का भी | फारसी 
के स्थान पर जब उदू की शायरी होने लगी तब भी यही वात रही | अनेत- 
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रूपता का नाम ही ससार है | सौंदर्य्य की विभूति अनेक रूपों में प्रकट दोत 
है। सहृदय उन सब में आनन्द का अनुभव करते हैं। अकबर की बात छोड 
टीजिये जो आप कभी-कभी हिंदी में कषिता करता था , श्रोरगजेब तक के 
दस्वार में जाकर हिंदी कवियों का कविता मुनाना प्रणिद्ध है। रहीम, 
रसखान, गुलाम नबी इत्यादि का नाम हिंढी के अच्छे कवियों में है | 

वहीं तक नहीं, अ्रपनी धार्मिक भावनाओं की व्यजना के लिये भी 
मुसलमान यहाँ की परपरशागत भाषा को बराबर काम में लाते थे । हमारे 
हिन्दी काव्य के इनिहास में सफ़ी कवियों का एक बंगे ही अलग है, जिसके 
अतर्गत कुतवन, जावसी, उसमान, नूरमुहृम्मद टत्वादि दर्जनों कबि हुये 
हैं। उन्होंने हमारी ही प्यारी बोली में हमारे ही काव्यों की पदावली मे, 
जिसमे सम्कृव का पृठ बराबर रहता आया है, प्रेम-कद्यानियाँ लिखी हैं । 

यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा ओर हमारे साहित्य मे बह कोन- 
सी वस्तु है, जो अब दमारे मुसलमान भाइयों को नापसढ है| इधर उनकी 
झोरनस जो लेख आहठि निक्रल रहे है उनसे पता चलता है कि भापा मे 
न पसद आने वाली पस्तु हैं सम्कृत के शब्द ओर साहित्य में भारतीय दृश्य, 
भारतीय रीति-नीति और भारतीय इतिहास-पुराशा के प्रसंग | इस सबंध 
में इसारा नम्न निवेदन यह है कि जिस देश का साहित्य होगा उस देश 
की परपरागत मापा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, रीति-नीति, कथा-प्रसग 
आदि से घह केसे दूर रद्द सकता हे ९ ह॒ 

अब थोडा यह भी देखिये कि पुराने मुसलमान माइयो ने अपने वर्ग 
के लिये एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्या स्वरूप रखा था, 
ओर कितने दिनो तक बह स्वरूप वे बनाए, रहे | द्विंदो में योडे से अरबी, 
फ्रारसी शब्द मिलाकर अपने साहित्य के लिये जो भाषा उन्होंने अहण की, 
बह 'रेखता' कहलाती थी।जो हिंदी उन्होंने ली थी वह केचल व्य बहार 
और बोलचाल की हिंदी न थी, परपरपगत काव्यों और गौतों की हिंदी 
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भी थी, जिसमें बहुत चलते सस्कत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द 
भो रहते थे । 

यह तो हुई कविता ओर साहित्य की बात | सबसे अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि सवंसाधारण मुसलमान जनता मे इसलाम के धार्मिक 
सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सो बप पहले जिस भाषा का प्रयोग वे 
अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के घार्मिक और ठार्शनिक पुस्तकों 
में आनेवाले इ द्विय, विकार ग्रादि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे- 

( १ ) सराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि घो पालनहारा है आलम 
का ( शरह मरगबुल कलूब-शाह मीराँजी ब्रीजापुरी सन्‌ १४६५ के 
पहले ) । 

( २ ) सवाल--यह तन अलाधा (अलहद, ) बल्कि सततर 
( स्वतंत्र ) विकार रूप दिखता है| एक तिल करार नहीं ज्यों मरकट रूप | 

जवाब--ऐ आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतब 
विधे १ दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार घ चेष्टा करनहारा.. 
सुख-दुख भोगनहारा | जेता विकार रूप बही दूसरा तन 
'फ़्ह्टम सं गुजरया तो शुन उसका क्‍यों रहे? 

( कलामत॒ल हकायक, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन्‌ १५४८२ ) 

उदू के इतिहास-लेखक उदू का उत्थान बीजाबुर और गोलकुडा की 

दक्खिनी रियासतों से मानते हैं । बहाँ शीया मुसलमानों को अधिक बस्ती 
थी। इससे इमास हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उदू' के कवियों ने 
कई मसनबियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की । इनमें से एक का नाम है 
'करबल-कथा” ( करबला को कथा )। यह “कथा? शब्द भला आजकल उदूं 
में कभी जगह पा सकता है १ शज्ञार की प्रेम-कहानियों की रचना भी 
दक्खिनी उदू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही? की 'मसनवी कुत॒ब- 
मुश्तरी” जिसकी पद्र-रचना का रूप देखिए-.. 


हे | यह तन 
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नयी । 
है| 
कि 


ने भुद पर बसे वह ने असमान मे | 
रद्य शाह उसी नार के व्यान मे ॥ 
भुलाई चचल घन चया शाह के । 
फ्रि लुभवाए ज्यों कह्खबा काह को ॥ 
लग्वा शाह उसासोँ भरन आहट मार | 
कि नजदीक ना हैँ व शुनवत नार॥ 
'घजही! की गजल का नमूना यह है-- 
पिउ अपने का आ्राज में निस सपने देखी सोयकर | 
जब पिउठ चलिया सेंति सेज तब सोते उद्दी रोयबकर ॥ 
ना पूछे बहसन जोबसी कब मिलना विउ सो होयसी । 
घजही' का रचना काल सन १६०० से १६३५४ तक माना जाता है | 
इसके उपरात सन्‌ १६६० के लगभग “'नसरती! का समय आता है, जो कुछ 
दिनों तक तो दक्वबिनी शायरी की उपर्यक्त परम्परा पर चला पर आगे 
चल कर वह “'हिन्ठवीपन! को बहुत कुछ दूर हटाकर फारसी रूप देने मे 
लगा | अपना यह प्रयत्न उसने स्पट रवीकौर किया है और कहा है--- 
“४धदुखिन के शायरो की में रविश पर शेर बोल्या नहीं ।? एक स्थान पर और 
कहता है--- 
“मग्रानी की सूरत की है आरसी। 
दखिन का किया शेर जँ फारसी | 
फ़साहत में गर फ़ारसी खुश कलाम || 
वबरे फ़ल हिन्ही चचन पर मुदाम। 
में इस दो हुनर के खुलासों को पा ॥| 
किया शेर ताज दोनों फ़न मिला ॥” 
“नसरती? ने जो रास्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग घीरे धीरे चलने 
लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी ,परम्परा कुछ दिनो तक चलती रही | 
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सन्‌ १६६१ ई० में अफ़जल ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार वारह- 
मास? लिखा जिसकी भाषा इस ढग की है-- 
सखी रे, चैत रिद आई सुहाई। अजहुँ उम्मीद मेरी बर न आई । 
रहे हैं भवर फूलों के गले लाग । मेरे सीनः जुदाई की लगी आग | 
सखी दिन रेन मुझ नागिन डसत है । फिरू दौरी तमामे जग हँसत है । 
सन्‌ १७०० के पीछे वली ने ओर दक्खिनी शायरो के समान कुछ 
दिना तक हिन्दीपन को रहने दिया। उसकी उन रचनाओं मे हिन्दी-काव्य- 
परम्परा के कुछ शब्द, भाग्तीय कथा-प्रसगो के कुछ सकेत, प्रम-व्यापार में 
स्त्री पुरुष का भेद आदि कुछ बातें बनी रही | जेस--- 
इस रेन अंधेरी मे मत भूल पडें तिससे | 
' ठुक पाँच के विछुबा की आवाज सुनाती जा || 
मुझ दिल के कबूतर को पकडा ह तेरी लट ने । 
यह काम धरम का है ठुक इसको छुडाती जा || 
तुक मुख को परस्तिश में गई उम्र मेरी सारा | 
ऐ ब्रुत का पुजनह्वार। इस बुत को पुजाती जा ॥ 
मुख बात बोलता हूँ शिकव, तेरे कपट का | 
ठुकू नन देखने को दिल ठाठ कर चुका था ॥ 
पोछे शाह सादुल्‍लाह गुलशन ने (ली? को ह्दायत की कि “थे 
इतने फ़ारसी क मजमून जा वेकार पडे हें, इन्हे काम में ला”?। फिर 
तो वचली ने अपना रुख ही पल्चलट [दया ओर वे इस तरह के कलाम 
सामने लाने लगे--- 
जब सनम को खयाले बाग़ हुआ | तालिवे नश्शए, फ़राग हुआ | 
फ़ोज उश्शाक देख हर जानिब | नाज़नी साहवे ठिमाग़ हुआ | 
अश्क सू तु लबों की सुरखोी के । जिगर लाल: दाग दाग हुआ । 
पहले के दक्खिनी शायर तो देश श्रकों ति-रचि के अनुसार जगह को 
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'जाधा' और अलहद., को अलाघा तक लिसते थे। फारसी शब्दों दे 
बहुबचन श्रादि हिंदी व्याकरण के अनुसार रखते ये, पर वली ने श्राशिक 
का बहचचन अरबी के कायदे पर 'उश्णाक' सता है और फ्रास्सी समास 
के ढग पर निशए-फ़रागों और 'साहबे दिसागा!| चली सन १७०० 
$० में दिल्‍ली आए | कायम ने सन्‌ १७२० ४० में चली के दीवान का 
दिल्‍ली पहुँचना लिखा है । 

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परपरा उदू साहित्य में चली हे। 
सन्‌ १७०० ६० में दिल्‍ली में हातिम नाम के एक शावर थे। इन्होने 
फिर हिंदी के शब्दों की छेंटाई की; जिसक! वणन उन्होंने आप ही इस 
प्रकार क्रिया है--- 

“लस्सान अरबी व जयान फ़ारसी के करीवुलमहम व कसीरल इस्तश्रमाल 
बाशठ व गोजमर्रा देहली कि मिर्जायाने हिंद व फ़सीह्षने रिंट टर महावर 
दारद मंजर दाश्तः'। मियाए श्रॉ जवान हिंदबी कि आँगर माखा गोयद 
मोौकफ करद्‌ ? | 

तात्पर्य यह कि टातिस ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे और 
हिंठो या भाषा के शब्दों को निकाल फ्रेंका | अरबी-फारसी के बीच हिटी के 
वे ही शब्द और मुहाबरे गहने पाये जिन्हे शाहजादे और सरदार लोग टरवार 
में बोलते थे। इस प्रकार उदू' एक दरबारी भाषा भर रह गई | इतना होने 
पर भी इनको कविताओं] में भारतीय कथा-प्रसगो के सकेत पाए जाते है--- 

खुदा के नूर का मथकर समुन्दर | यही चौदह रनन काटे हैं बाहर | 

अगर फ़्मीद हिकमत श्राशना है | इसी नुसखे में चौदह विद्या है॥ 

हातिम ही के समय में उदूं के महाकषि 'सोदा' हुए है, जो पहले 
हिन्दौपन से सटी हुईं शायरी ही नहीं सर्ब-साधारण मेप्रचलित हिन्दी भाषा 
की कषिता भी करते ये और अच्छी करते थे। कुछ उद्धघृत किए. बिना 
आगे नहीं बढ़ते बनता / 
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सौदा की हिन्दी गजल--- 
निकल के चोखट से घर की प्यारे जो पट की ओमल ठिठक रहा है , 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जब से कुलस दिया है कलेजा मेरा , 
हिये की घढ़कन में क्‍या बताऊ यू कोयला सा चटठक नहा हे। 
जिन्‍्हों की छाती से पार बरछी हुई हद रन में वो सूरमा है, 
पढ़ा वो सावत मन में जिसके विरह का काँटा खटक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई ठे है तो सोच्ता हैं , 
य क्‍योंकि सूरल की जोत आगे हर एक तारा छुटक रहा है | 
हिलोरी यो लेती ओस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से , 
तुम्हारे कानो में जिस तरह से हर एक मोती लथ्क रहा है | 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कट्र है पापी , 
न जानेूँ पेड़ी की घूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर ठुक इसे निकालूं , 
सजन, जो काटा है तुक गली का सो पग में मेरे भटक रहा है । 
कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यो तू रोता है कह तो हमसे , 
हर एक आंसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा दे | 
गुनी हो कैसा ही च्यान जिसका तेरे गुन्रों स लगा है प्यारे , 
ग्यान परत्रत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है | 
जो बाद मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन , 
तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है। 
जो मैंने 'सोदा? से जाके पूछा तुके कुछ अपने भी सन की सुधबुघ, 
य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है| 
सोदा के हिन्दी दोहे-- 
कारी रेन डरापनी, घर तें होई निरास | 
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जगल में जा सो रहे, कोऊ आम न पास ॥ 
बरी पहुँच आइके, तेरी देहली पाम। 
वेग खबर लो या नबी अरत्र पत की नहिं आस ॥ 
खीभ खीम चहेँ ब्रोर से, पड़े वह जालिम टूट | 
बेवा को टरपाय के, ले गए घर को लूट ॥ 
कहे हरम सर पीट कर, खोकर अपनी लाज । 
माटी में तू रल गयो, ठीन हुनी के लाज ॥ 
खोयो तेने नौर बिन, नबी के मन को चेन । 
जालिम तेरे हाथ से, प्यासों गयो हुसन ॥ 
उक्त ढोहे मरसियों मं आ गए हैं। उन्हीं में से शलग किए गए हैं । 
सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है | पर उनकी और सब रचनाएँ हातिम 
की ही सरणी पर चलती हैँ | उदू की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन 
लुका छिपा था, चह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया | 
फिर तो बह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर 
लिया । उस दावरे से जगत, चचल, नार, युन, अकास, घरस, घन, करम, 
ठया, बरीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए | इसी प्रकार 
वस्तुओं में न कमल ओर न भैँँवरे रह गए, न चसत और कोकिल, न वर्षा 
ऋतु रह गई न सावन की इरिवाली, न भीम और अर्जुन रह गए, न कर्ण 
ओर भोज | इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और 
परम्परागत साहित्य के सवाश से अर्थात्‌ देश के सामान्य जीवन से उदू'' दूर 
हटा दी गई । जबरदस्तो जान वूककर हटाई गई, आप से आप नहीं हृटी । 
उदूं के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने 
की स्वाभाविक शक्ति उसमे न रह गई | वह अपने को वनाये रखने के लिये 
मकतबों और सरकारी दफ्तरों की मुहताज हो गई | यह बात अॉँगरेजी 
अमगदारी के प्रतिष्टित हो जाने पर हमारे नवशिक्तित मुसलमान भाइयों का 
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स्पष्ट ठिखलाई पड़ने लगी ओर वे उसकी रक्षा और प्रसार के क्त्रिम साधनों 
का अवलम्बन करने में लगे । मुसलमानी अमलदारी में सरकारी दफ्तर 
फारसी में थे। अतः ईस्ट इण्डिया कग्पनी ने भी वुछ दिना तक सरकारी 
दफ्तरों की जबान फ़ारसी हीं रहने दी । पर पीछे अधिकारियों को यह बात 
खटकने लगी कि दफ्तरों की माप्रा सचंसाधारण की मापा से बिलकुल अलग 
है। उनका व्यान देश की प्रचलित भापा की ओर गया। श्य३६ ई० में 
हमारे सयुक्त प्रदेश के सदर बोड से एक इश्तहारनामा निकला, जो इस 
प्रकार था--- 
इश्तहारनाम: बोड सदर--- 

पच्छाँह के सदर बोड के साहबो ने यह व्यान किया है, कि कचहरी के 
सब काम पारसी जबान में लिखा पढा होने से सब लोगों को बहत हज पड़ता 
है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में 
लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सब को चेन 
आराम होगा । इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन्‌ १२४४ की कुबार बदी 
प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी 

हिन्दी की बोली में ओर पारसी के नागरो अच्छुरन में लिख के दाखिल करे 

कि डाक पर भेजे ओर सवाल जोन अच्छुरन भे लिखा हो तौने अच्छुरन में 
ओर हिन्दी बोली में उसपर हक्‍स लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई 
सन्‌ १८३६ ई० | 

खेद की वात्त है कि यह व्यवस्था चलने न पाई | मुसलमान भाइयों की 
ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ ऊ्रि दफ्तरों में हिंदी घुसने न पाये, उदू 
चलाई जाय। श्रन्त में सन्‌ श्य३७ ई० से उदू ठफ्तरों की भापा कर दी गई | 
हसके उपरात जब सर्वेसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह 
जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार ने यह निश्चय किया कि 
सस्कृत की कल्षाएँ तोड़ दी जॉब और हिन्दी भाषा का पढ़ना सब विद्यार्थियों 
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के लिये आपश्यक कर दिया जाय, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर से 
विरोध खड़ा किया गया श्रीर सनू १८४८ में उनकी प्रेरणा से कपनी को 
सरकार ने यह आजा निकाली कि “ऐसी जवान का इल्म तमाम ठलवा के 
लिये लाजिम कगर देना जो मुल्क की सरकारी श्रीर टफ्तरी जवान नहीं है, 
हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलाव, इसके मुसलमान ठलवा जिनकी 
तादाद इस देहली कालेज में बढ़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे |”! 
हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई । बहा तक कोशिश की 
गई कि वनवक्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी 
की रक्षा के लिये राजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था. वह हिंदी 
प्रेमी मात्र जानते हैं। सकार को ओर से ज्ञान की वृद्धि के लिये एक संस्था 
( 50लश॑तह् ईणा ९ छ020007 ए द्राि0जॉरवे2९ 770 [ता 
(0589 ४9९ ४र९छ00फन छत एशण३८षाौँचा 87892४८ ) स्थापित 
हुई थी, जिसका उद्देश्य था अ्ेंगरेजी, फारसी, सस्कृत आदि को पुम्तकों का 
देशी भाषा में अर्थात्‌ हिंदी, छदे और बेंगला मे अनुवाद करना | पर ऊदूं 
को छोडकर न हिंदी में कोई अनुचाद होने पाया, न बेंगला में । 

सर सेयद अहमद साहब चास्तव मे उद को क्‍या समझते थे, यह 
उन्हीं की जवान से सुनिये।व फरमाते हैं--“चकि यह जवान खास 
बादशाही बाजारों मे मुर्बज़ थी इस चास्ते इसको जवान उद कहा करते थे । 
आर बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते ये | गोवा हिन्दुस्तान के मुउ्लमानों 
की यद्द जबान थी” | इस प्रकार उदू को उन्होंने केबल दरवारी अमीर- 
उमरा और मुसलमानों की जवान वसलीम किया दे | 

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोडी 
अरवी-फारसी मिली एक खास ढ्य की हिंदी काम में लाए, फिर धीरे-धीरे 
हिंदीपन निकालते निकालते बिल्कुल एक विदेशी ढाँचे की मापा गहकर 
अपने लिखने की मापा एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई 
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होगी | मुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढी हुई भांपा का, जो पीछे दुरवू 
कददलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी 
के सूफ़ी कबि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने श्रपने 
प्रसिद्ध अन्थ शृद्बगावती! के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है अनुराग- 
बॉसुरी” [# नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी 
से किनारा खींचने लगे थे ओर मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना 
ही जायज सम भने लगे थे। (इ द्र।वती' लिखने पर उन्हे उनके मुसलमान भादया 
ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्‍यों 
लिखने गए ।” इसी से बेचारे को अनुराग-बॉसरी' भे अपनी सफाई इन 
शब्दों में देनी पढड़ी-- 

जानत है चंद सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा ॥ 

हिंदूमग पर पॉव न राखेठें। का जो बहुते द्विंदी भाखे3 ॥ 

जिसे उदू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, 
यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ कलकता है--- 

प कामयाब कहें कोन जगावा | फिर हिंदी भाखे पर आबा ) 
छोडि पारसी कट न बाते | अरुकाना हिंदी-रस-बातें || 

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही 
अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, 
यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। डदृं की 
प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लबी सूची सामने ला+ 
गई है उसमें कोई हिंदू भी है? शायद एक या दो | और जाने दीजिये, 
ध्ावे हयात ही उठा लीजिये। उसमे सब के सब शायर मुसलमान ही तो 
हैं। अब और सबूत क्या चाहिए. ? इतने पर भी न जाने किस मुह से यह 


यह पुस्तक अ्रप्रकाशितत है । 
नरसुहस्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखरलुस कामयाब रखते थे। 


न लीविनानाझाओिगरा.. ि७्न्क 
कक एक के +क०- ९-४ +कनझअकक-धग “कट. )-“ककमट काफी आज... +कमाकणना गो “री आजीवन आए 
ब्जज्क स्पैगानगानयानिया.. 
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कह्टा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल से उदू पेदा हुई । मेल 
से पेंदा हुई चीज की यही सूरत होती हैँ 

ञाज सब से बढ़कर खेढ तो तत्र होता हे जब कोई कानून-पेशा दिदू, 
पेट के पीछे जिसके घराने का लगाव देश की परपरागत सह्कृति और साहित्य 
से बिल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारभिक शिक्षा केवल फार्सी तथा अठालती 
भाषा उदू की हुई हो, किसी जलसे वा मुशायरे में उदूं को हिन्दृ-मुसलिम 
कलचर के मेंल से बज॒द में आई हुई एक मुश्तरक. जवान बताने लगता 
है | हम पूछते हैं कि जब तुम हिन्दूकलचर से कोमों दूर पड गए दो 
तब उसका मेल कहाँ और कितना है, यह क्या पहचान सकते हो १ बंगाल, 
महाराष्ट्र, गुजरात इत्याठि के साहित्य की तुम्हे कुछ खबर है? जब ठुम 
ऐसे कूप-मड़ूक हो कि अपने तग घेरे के बाहर नजर ही नहीं फेला सकते, 
तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्‍यों नहीं रहते ? साहित्य की जो देश-व्यापक 
परपरा बगाल, महाराष्ट , गुजगात आदि और प्रातो में चली आ रही है, वही 
परपरा तो हिन्दी की भी है--अर्-परपरा भी श्रौर शब्द परपरा भी। इसी 
थथ-परपरा ओर शब्द-परपरा से इस देश की ठस बारह करोड़ जनता 
परिचित हैं। इसी को बह्ठ अपना समझती आई है । जिसने उद नहीं पढ़ी दे 
उसे जरा अपनी 'मुश्तरक आ्रामफ़्हम मे कोई 'सयासी तकरीरो सुनाइए तो 
पता लगे | हमे सबसे बढ़कर ज्ञोम उस समव हुआ था जब हिंदुस्तानी के 
किसी जलसे में एक साहब यह फ्रमा गए. थे कि “में तुलसी और कबीर 
को तो समझ लेता हूँ | पर आज कल की हिन्दी बहुत कम सम पाता 
हूं ।” इस प्लान का भी कही ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की 
मापा नहीं समझता बह भला तुलसी की भाषा क्या समभेगा १ सस्कृत णब्दां 
की जो परपरा सर, तुलसी आदि को रचनाओं में चली आई थी चही 
अ्रजकल भी चली आ रही है | 


जिस प्रकार हिन्दवीपन”! निकाल निकालकर एक चिटदेशी द्वॉले की 
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भाषा खडो करने का क्रमबद्ध इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को सबके 
णल्ले मढने के लिये हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्न का भी खासा इतिहास 
है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा शासन अँगरेजों के हाथ 
में आथा | इन दोनों इतिहासों का सक्षेप में उल्लेख कम्के अब में बतमान 
परिस्थिति पर आता हूँ । अब तक शिक्षा का लक्ष्य अधिकतर मरकारी 
नौकरी रहा है | ग्रत इस बात का प्रयत्न बराबर होता रहा है कि दफ्तरों में 
हिन्दी न.घुसने पाए। दफ्तरो की भापा जब तक उद््‌ रहेगी तब तक भूख 
मार कर लोगों को अपने बच्चो को उर्दू की शिक्षा देमी पडेगी ओर यह 
कहने का मौका रहेगा कि उद्‌' पढे लिखे लोगों की भाषा है | श्रगर ढफ्तरों 
को भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रमाण है तव तो फारसी मी, जो 
कई सो चप तक ठफ्तरों की भाषा रही है, देश की प्रचलित मापा मानी 
जानी चाहिए । 

जिस समय उदू के साथ साथ--उसे हटाकर नहीं-हिन्दी को भी 
स्थान दिलाने के लिये सर ऐटनी मेंकडानल के समय मे आदोलन उठा 
उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा विरोध खडा किया गया | अ्रदालतों 
से ही नही शिक्षा पद्धति से भी हिन्दी को हटाने के प्रयत्न बराबर होते रह 
हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब ञ्ाज कल की परिस्थिति देखिए । 
जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-सुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक 
समभते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर “हिन्दुस्तानी! लेकर उठे हैं। 
इस हिन्दुस्तानी का समन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान ओर 
उदू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे है | हम भोली भाला जनता को इस 
“हिन्दुस्तानी! से सावधान करना अत्यत आवश्यक समभते हैं | जो 
हिन्दुस्तानी इन लोगो के ध्यान गे है वह थोडी छनी हुई उदू के सिचा 
ओर कुछ नही है | उदूं के सब लक्षण-जैसे वाक्य-रचना की पाग्मी 
शेली, अरबी फारसी के अप्रचलित मुशी-फहम शब्द, अस्वी-कारसी कापदे 


ही दंत न हि 
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के बहु-बचन--उसमें वत्त मान रहेंगे तब तो यह हिन्दुस्तानी कहलाएंगी, 
अन्यथा नहीं। ४८ 


( काशी नागरों प्रचारिणी सभा द्वाग प्रका शित 
इसी नाम को पुस्तिका से ) 
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युक्त-प्रान्त की श्रदाल्॒तों की भाषा 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


कुछ ठिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी 
के सामने मापण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्‍्याय-मन्त्री डा० काटज ने कहा. 
#[ | शत ६9९ छठफ़छा [0 ९०४८६, ]३७५ 3 फऊ०0पोत0 97०7०४ 
(7९ प्र5९ 00 ९ए९० 8 5जश8790० 0 फाही5ऊं। पर ६7९ ए०प८8४. 
( “यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो में अदालतों मे अ्ंगरेजी 
के एक शब्दाश के भो प्रयोग का निपेघ कर दूँ।” ) यदि यह शक्ति अभी 
उनके हाथ में नही है तो शीघ्र ही आने वाली है, ओर हमे आशा तथा 
विश्वास है कि वे यथासम्मव अर्थात्‌ जहाँतक हमारी अपनी, भाषा से 
काम चल सकता है घहॉ तक अ्गरेजी, अंगरजी शब्दो ओर गोमन लिपि 
को अदालतो से निकालने मे कसर न उठा रक्‍खेंगे। परतु क्या हम पूछ सकते 
हैं कि अदालतों से फ़ारसी ओर अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और शली 
ओर फारसी लिपि निकालने के विपय मे उनके क्‍या विचार हैं ओर इस 
विपय मे वें क्‍या करने का इरादा रखते हैं ? शगरेजी, श्रेंगरेजी शब्दों और 
गेसन लिपि को विदेशी और इसलिये बहिष्कार-योग्य ओर उनके प्रयोग 
को '5ज़्ा750]| ० 0पफ 839एथा०? ( उनके भापण से उद्ब्त ) बताने 
परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों ओर लिपि को स्वदेशी ओर उनके प्रयोग को 
“5ए900] 07 6ठपा 4£८९८०१००)३ बताने की चेष्टा तो शायढ वे न करेगे | 
उन्होंने अपने उसी भाषण मे आगे कहा, “7]० #78!577709775 ]0ए2८ 


श्ध्८ परिशिष्ट १६ 


5 ]06९769 970 ॥09० 0/ /)] (7785 #7/॥5| 7075 (70089 
2३ 77898 (श४पा९ 445 व६ 8णारंगत्रए8 ए]॥0!ी) ९ 
गाता €्पा३९ ? अदालतों फे प्रकरण में वे स्पय [0972८ ० शो] 
(77085 ]70877: के आदश को कस प्रकार और कहाँ नऊे निभाने का 
इरादा रखने हैं ? 

2० काटजू ने अपने उसी भा प्ण में विद्यार्थिया पर ५ ० 5६पत₹, 
72485007 ४४4 चह5९ घिरा तंप5४६४०] ३७ ८९ एथ्गाल० 6 €5]07255- 
7077 के लिये जोर दिया | ईम इस हिन्दुस्तानी! की परिभाषा चाहते हैं | 
या यह चही “हिन्दुस्तानी? है जो युकत-प्रान्त की अदालतों में सरकारी भाषा 
के तौर पर व्य पद्नत हो रही है ? यदि नहीं, तो टस चर्त्तमान * हिन्दुब्तानी 
को निकाल कर अपनो मनचीती हिन्दुस्तानी, बह जो भी हो, को प्रतिष्यित 
करने के विषय में उनका क्या विचार है, क्‍या इरादा है और क्या कार्य-क्ष्म 
है? दस हिन्दुस्तानी? का क्या स्वरूप होगा, & हो तक बह वात्तव भे 
हिन्दुस्तानी होगी, उसे कौन गढेगा और उसके पीछे क्या सेकशन होगा 
और उप्तकी लिपि क्या होगी, यह भी तताने की कृपा करें | इस प्रश्न को 
पूछने का कारण यह है कि हम उक्त-प्रान्त में किसी एसी “हिन्दुस्तानी! 
से परिचित नहीं जो कला और कालेजों में पढ़ाई जाती हो और 
जिसे &पथें>? और 9850९॥११ करके हम 
कर सके ओर अपने को वन्य मानें | यदि 'हिन्डुस्तानीः से उनका मतलब 
उक्त प्रति के गली-कू चो, हार वाजारों, चौराहे और चौपालो मे बोली जाने 
वाली बोली से है, तो उस तो हम बोलते हो ह ओर उसे ५६पत5? और 
7785९7” करने का उजाल ही नहीं उठता । दूसरे, हम साधारण व्यक्तियों 
की व॒च्छ बुद्धि में यह भी नहीं आता कि अँंगरेजी, जो ५७७०] ० 
०एप (९८:०३ है, के स्थान भे रस बोली का प्रयोग कैसे ओर क्योंकर 
करे, और माननीय मन्त्रियों से भी इस दिशा में हमे कोई से हायता नहीं 


उनके आहडेश का पालन 
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बिक 


मिलती, कुछ पथ-प्रदर्शन नही होता । यदि 'हिन्दुस्तानी! से उनका तात्पय 
'हिन्दी और / या उद्‌ ' ही है, तो चिरपरिचित और पुराने शब्दों 'हिन्दी? 
ओर “उद्‌ ? के बजाय इस एक शब्द हिन्दुस्तानी का प्रयोग क्‍या उन्होंने 

सहज अपने आप को ओर ओरो को घोखे ओर भुलावे में डालने के लिये 
किया था ओर करते हैं ” फिर, अँगरेजी के स्थान में किसका प्रयोग करें-- 
हिन्दी का या उदू काया दोनों का एक साथ, ओर किस लिपि का 
व्यवहार करें ? हिन्डी और उदू के कान पकड़ कर उन्हे एक करने की शक्ति 
तो उनमें या उनके आचाय गाधी जी में है नही, और देवनागरी और फ़ारसी 
लिपि को एक ही लिपि साबित करना अथव। 'फारसी? लिपि को हिन्दुस्तानी 
होने का सार्टीफिकेट दिलाना बडे से बडे कानूनी दिमाग की पहुँच के 
बाहर है। तीसरे, युक्त प्रान्त के लोग फिर किस हिन्दुस्तानी” के माव्यम से 
अपने विचार एक दूसरे के सामने रबखेंगे श्रौर किस 'हिन्दुत्तानी लिपि! मे 
एक दूसरे को लिखेंगे ' और किस हिन्दुस्तानी! और किस लिपि में 
अदालतों में सरकारी और गेर-सरकारी काम होगा ? यदि हिन्दुस्तानी और 
गैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उदू दोनों ओर दोनों 
लिपिया' में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आवेगा जब 

(१) अदालतों के जजों से लेकर छोटे से छोटे कमचारियों के लिय 

हिन्दी जानना ओर नियुक्ति से पहले उद्‌ की परीक्षा फे समान स्टेडड की“ 
हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य करार दिया जायगा ओर 

चर्तमान कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के मीतर धिन्दी की इस 

परीक्षा को पास करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को भग करने 

के दडस्वरूप उनकी पदोन्नति और वेतन चद्धि रोक दी जायगी ; 

(२ ) अठालतो के सब रेकाह कानूनन हिन्दी में भी--केवल देच- 
नागरी लिपि में नहीं परन्‌ हिन्दी माप्रा मे--रक्खे जायेंगे, और सब अदालती 
नोटिस हिन्दी में भी दिए जायेंगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होगा 


ऊ- ५ 
जफ+-०+हए७र००-०्र # कक 
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( लीइर मे देवनागरी मे छुपे हये '(0प्रा: 7९०६८९४ की भाषा तो 
त्याय-मन्नी ने देखी ही होगी-यह भो क्या बेचारी जनता का टोप दे 
ओर जनता के करने की चीज है ?* ), 

( + ) टिगप्रिया, अन्य अदालती क्रागजा, ग्रादि की सब नऊतले द्िसा 
होल-हुज्जत, रोऊ-टोक या बाधा के हिन्दी में समलत पूवक मिल सकेगी , 

( ४ ) सरकार की ओर से कानूनी पटितों के एक बोट द्वारा श्रेंगरेजी 
तथा उदू की सब कानूनी पुस्तकों तथा के नूना का हिन्दी में अधिकृत अनुवाद 
कराया जावगा , और 

( ५४ ) अदालत के सब कायजो, प्चों, हक्मनामो, सम्मनों और फार्मों, 
आदि में देवनागरी लिपि मे हिन्दी भाषा का प्रयोग झिया जावगा ? 


शी ज न ननानन न 
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? उदाहरण के लिये ५४ अक्तूबर, १६४६ के 'लीढर' से देवनागरी म॑ 
छप हुये कोर्ट नोटिस को कुछ पंत्तियाँ उद्श्त की जाती हैं . 

"- “बाजेह हो कि मुद्दई ने आपके नाम एक नालिश दफा <६/६+ 
दायर की हैँ, लिहाज़ा आपक़ो हुक्म हाता है कि आप बत्तारीख १७ माह 
अक्टूबर सन्‌ १६४६ वन-वक्त १० बज बसुक्राम बलिया असालतन या मारफत 
वकौल के जो मुक्तदमा के हालात से करार चाकई चाकिफ किया यया हो 
ओर जो कुज्न अ्रमूर भ्रहम मुतस्लका म॒क्तदमा का जवाब दे सके या जिसके 
साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके दाजिर हजिये 
शरीर जवाबदेद्दी दावा को कीजिये-- और दरगाह वही तारीम्न जो भापकी 
द्वाज़िरो के लिये मुक़रंर है वास्ते इनफिसाल कतई मुक़दमा के तजबीज हुई 
है| पस आपको ज्ञाजिस है कि उस रोज़ अपने जुमला गचादँों को जिनकी 
शहादत पर नौज़ जमला दस्तावेज जिन पर भाप चताईद अपनी जवाबदेही 

* के इस्तदलाल करना चाहते हैं उसी रोज पेश कीजिये | और आपको हत्तिल्ा 
दी जाती है कि अगर बरोज्ञ मज़कूर आप हा जिर न होंगे दो सुक़दमा घरोर 
हाजिरी आपके मससूप्र भर फैसल होगा | 

बसव्त मेरे दस्तख़त श्र मोहर अदालत के आज बतारीख़ 


श्णछ माह 
८ सन १३४६ ई० जारी किया गया ।? 
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ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं | जनता 
को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार नेतो हिन्दी को 
उदू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी मे काम करने की छूट दे दी है, फिर 
जनता हिन्दो में काम क्‍यों नहीं करती ? सोचने की बात यह है कि जनता 
हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए. भी अ्रदालती काम हिन्दी 
में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात्‌ नहीं कर पाती और जनता की 
सरकार का क्या करत्तेव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेजी 
का मौखिक विरोध और किसी अ्रनजानी और अजात “हिन्दुस्तानी! की 
वकालत करके सस्ती नामचरी हासिल करने के बजाय थो ड़ी साफ़ दिमागी 
से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वव आदर्श रवखें और अपने करने का काम पूरा 
करें, तो अँगरेजी और झूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हन्दुस्तानी को 
अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो | 


परिशिष्ट १७ 
हिन्दी प्ान्तों में शिक्षा का माध्यम 


( लेखक--रविश॑कर शुक्ज्ञ ) 


९ 


गत बय लखनऊ घिश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तानी को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का निर्णय किया | उसकी देखा-देखी पटना विश्वचिद्रालय 
ने भी यही निर्णय किया । यह 'हिन्दुस्तानी? क्या चीज है ? चह कहों' पढाई 
जाती है ? क्या एक ऐसी भाषा जो छ्कूलो और कालेजो भ कही नहीं पढाई 
जाती विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो सकती है? दोनों में से 
किसी विश्वविद्यालय ने इन प्रश्ना का उत्तर स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया | 
जरूरत भी क्‍या थी ! हिन्दुस्तानी! का दम भर कर यूनीवर्सियी ,कोट के 
'टराष्ट्रीयों सदस्यों को कांग्रेसी नेताओं से वाहवाही लूटनी थी, वह उन्हें मिल 
गई, शेप यूनीवर्सिटी के अध्यापक जानें झौर जानें यूनीवर्सियी के छात्र । 
अत उनके प्रस्ताव से (हिन्दुस्तानी? का श्र्थ पक्र८ होने की आशा करना 
वेकार है। प्रस्ताव से केचल यह पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी नहीं 
है श्रौर बह उदू भी नही है, ओर वह दोनों लिपियो मे लिखी जाती है। 
याद रहे, लखनऊ विश्चचिद्यालय ने हिन्दुस्तानी! के लिये रोमन लिपि 
भी स्वीकृत की, अत कहना पडेगा कि इन प्रस्तावों से 'हिन्दुस्तानी' के 
विपय में केवल इतना पता चलत है कि 'हिन्दुस्तानी' में और कुछ आता 
हो या न आता हो, खड़ी बोली की क्रियायें और विमक्तियाँ अ्रवश्य रहती 
हैं, ओर वह देवनागरी, फारसी लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती है। 


हिन्दी प्रान्तो में शिक्षा का माध्यम ३०३ 


ख्रध्यापक-गण भी केबल इतने से बाव्य हो सकते थे, अतः लखनऊ विश्व- 
विद्यालय में इस समय जो पढाई 'िन्हुस्तानी' मे हो रही है उसका नमूना 
यह हैः “अगर एक बाडी पर दो ईकुअल फोर्सेज आपोजिट डाइरेक्शन्स में 
ऐक्ट करें तो वह ऐट रेस्ट हो जाता है. ”। और इस समय लखनऊ विश्व- 
विद्यालय में जो कुछ काम हिन्दुस्तानी में हो रहा है वह सब रोमन लिपि 
में हो रहा है। अव्यापको या छात्रो को दोप देना वेकार है। “हिन्दुस्तानी” 
की दोरथी माया में फँस कर वे इसके सिषा कुछ ञ्रोर कर ही नहीं सकते। 
हिन्दुस्तानी वालो की खोखली राष्ट्रीयता ओर हिन्दी और उदू का अन्तर 
न देखने की उनकी ज़िद का एक ही परिणाम हो सकता है--इगलिस्तानी 
आर रोमन लिपि का जयजयकार | ओर यहो लखनऊ विश्वविद्यालय में 
हो रहा है, ओर जब तक 'हिन्दुस्तानी' रहेंगी तब तक होता रहेगा। इसे 
कोई रोक नहीं सकता | 

कुछ लोग कहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव मे पाठ्य- 
पुस्तके हिन्दी और उदू में तैयार करने का आदेश भी तो दिया है, और 
इसलिये इज्धलिस्तानी के लिये कोई गु जाइश नहीं है । ठीक है, पर तो फिर 
“हिन्दुस्तानी? क्‍या हे ? प्रस्ताव में पाठय-पुस्तकों के बिषय में जो कहा गया है, 
उसका तो यही अथ्थ निकल सकता है कि “हिन्दुस्तानी! से अभिप्राव हिन्दी- 
उद्‌' से है। अगर यही वात है तो हिन्दुस्तानी! का ढकोसला ऊज़िस लिये ? 
सुपरिचित ओर शअर्थ-युक्त नामों हिन्दी! और 'उदू के बजाय हिन्दुस्तानी! 
नाम का प्रयोग करने की जरूरत ? 'हिन्दी! ओर “उदृ्‌ ? एक हो चीज तो हैं 
नहीं, फिर हिन्दुस्तानी, “हिन्दुस्तानी रट कर एकता का स्वॉग भरने का 
कारण १ फिर एक ही विश्वविद्यालय में एक ही दरजे में दो माध्यमो हिन्दो 
ओर उदू के द्वारा पढ़ाई केसे होगी ! 

शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के 'हिन्दुस्तानी” माव्यम वाले प्रस्ताव 
की इसी विचित्रता का अनुभव करके संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री ने कुछ दिन 
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प्य (माय, २६४० गे ) प्रातीय खममली में कहा कि भे हिरुन्व न, के 
श्ामन उदय पारिभाषिक घोर पजानिक भर हाप 4 गहने £ पिध+ पर दिसार 
करन के लिये प्रान्त के मिश्नपियालया हे भाश्तन्यगागारों फी एप कान सा 
बुचा रष्त हू । प्रस्ताव मे प्रयक्त न्‍नदस्ताता शब्द का यह्ट गद़ाननह परत 
पड़ना # वा। परत प्राज्न तकझा मा प्िसल्दरतानी दस भे "गो | माहनस 
खासलर। की कार्क्रेंस को सपलना मिले शादगो, इसयो आशा य७ पी 
जा सती £ै ? हिन्दी के पारियादिक शब्दों के स्थीत अलग, उद ४ ख़त | 
पहिन्दस्तानी के परासग्थिापिफ जब्द क्निन्‍त्रीत से घोर किन लिारओ। % 
अनुसार उनाय जायें ? स्पष्ट है, हिन्दी पालों श्रोर उद गाली ये दोघ $ # 
राय तक यो स्मभीता हो सका ह शोर ने टरर ही सकता है | पया ऋत्ा 
हे कि एस फानस्फ्रेत मे भाँति सॉनि के गए डेबर ये प्रस्ताथ पेग किया 
जावगा जि हिन्दुस्तानी! के लिये उन्स परारिभाषिया और एशानिद शब्द 
सस्कत और अस्बो-फारसों के धातुओं से गटने के दास श्रेंगरेजी से ले लिये 
याद, और यही प्रस्ताप स्वीफकन हो जापगा। घखर्घात को हे गलिस्तानी! 
लखनऊ विश्वविद्यालय मे चल गी ४ उस पर सरफारी स्वीएलि द। सहर छग 
जायगी | चेकि उच्च परारिभाषिक राब्दो और ख्रवारिभाषिया छच्ोतो के इन 
में कोई बेलाग रेया नही सोनी जा सबती, दसरे शब्दा में, सेयि यह महा 
कहा जा सकता कि बाही' शग्रौर 'फोस! भी उच्च पारिभायिया शनठ्र हे 
या नही, घढह इ गलिस्तानी चत्त मान £ गलिस्तानी से कोई विशप भिन्‍्म 
नहीं है सकती | परन्तु कठार सत्य यह है कि समस्या पिर थी हल नहीं 
होती | उच्च पारिभापिक और चशानिक शब्दायली के शँगरेजी से लिये 
जाने पर भी हिन्दी ओर उदू का चत मान अन्तर तो सटैगा ही | एक सीमा 
तक हिन्दी और उद्‌ की उच्च पारिभाषिक और पैशानिक शब्दाबलियाँ 
भी या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन चुकी हैं, और यह सीमा 
दिन पर ठिन आगे ही बढेगी ओर बढ रही है। कुछ पिपयो ( जैसे घर्म, 
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दशन;, इतिहास ) की तो हिन्दी झोर उद्‌ को उच्च से उच्च पारिभाषिक 
शब्दावलियॉँ इस समय भौो मौजूद हैं, और एक दूसरे से सर्वधा भिन्न हैं । 
ओर लिपियाँ तो भिन्‍न हैं ही। साराश यह कि शिक्षा-म्त्री की योजना 
के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी ओर उदू की पाख्य पुस्तकें उच्च 
पारिभापिक और व्रेशानिक शब्दों को छोड़कर बाघ्तव मे ढिन्दी और उदू 
में ही होगी । इन सव बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वत्रिय्यालय के प्रस्ताव 
का यह अथ निकलता है - शिक्षा के माव्यम ठो हों हिन्दी श्रौर उदृ, लिपि 
दो हों, पाउ्व-पुस्तकें हिन्दी ओर उदू में छपें, परन्त क्लास एक हो ओर 
अध्यापक एक हो, शेप अव्यापक पर छोड़ दियो जाय--जिस तरह उसे 
एक ही क्लास मे एक ही घन्टे भे दोनो माध्यम वालो को पढ़ा मिले उस 
तरह बह पढावे, अ्रथांत्‌ वह केवल खड़ी बोली की क्रियायें बोलने के लिये बाव्य 
हो, उनके साथ चह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करें चाहे उदू शब्दों का 
“-चाहे वह “अनुवाद” कहे, चाहे 'तरजुमा', चादे विज्ञान, चाहे साइन्स', 
चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासत' चाहे दशमलब' चाह आाशारियाँ, आठि, 
झोर वोड पर चाहे जिस लिपि मे--देवनागरी या फारसी लिपि-में 
लिखे ( हिन्दुस्तानी? के अगरेजी शब्दों की कानूनों सीसा बॉधने के बाठ और 
रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाद सहखों शब्दों के दो दो 
पर्याय ओर दो लिपियाँ तो फिर भी बच रहेंगी न ) | « 

# सथुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसस्पूण निन्‍द्‌ जी द्वारा संयोजित संयुक्त, 
प्रान्त के विश्वविद्यालयों के चाइस-चांसलरों की यद्द। काफरेन्स २ अगस्त, 
१६४७ को हो गईं। इस काफरेन्स को छुल्ाने की घोषणा शिक्षा मन्त्री ने 
मार्च में की थी, हुईं यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो 
चुका था ओर उसके बाद यद्द भी सुनाई पढने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की 
सरकार ने हिन्दी को राजमापा के पद पर भतिष्ठित करने का निश्चय किया हैं, 


अत. आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बखेंडा 
समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यात्य्यों की शिक्षा का साध्यम बनाने 


५७ 
द्ऊ 
ह९ है| 
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ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि 'ट्विन्हस्तानी' के शिक्षा का मावब्यम होने 
का यह भी अर्थ निकलता है क्रि--( १ ) प्रोफेसरों के लिये हिन्द्री और 
उदू ठोनो का प्रणं पडित होना अनिवाय करार दिया जाब, अथानत्‌ बदि 
एक प्रोफेसर एम० एस ती० (४, 5८) क्नात्त को हिन्दी में भीतिकगास्तर 
पटा सकता है तो उसमे एम० एस सी० क्लास को उद् में मी भौतिक- 
शाम्त्र पढाने की योग्यता का होना आवश्यक होगा--२० बंप तक मौतिक- 
शास्त्र में शोघ-काय करने के बाद अब बह उद्‌ साखे, उदू का पढित बने, 
अन्यथा प्रोफेसरी की आशा त्याग दे। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और 


का निर्श॑य करेगी । परन्तु इस कॉंफरेन्स में हुये निर्ययों के विषय में सरकार 

की ओर से जो प्रेंस विज्ञप्ति निकली है, उसमें हिन्दी का नाम तक नहीं हैँ । 
विज्ञप्ति में कहा गया है. कि इस काफरेन्स में यह तय हुआ कि “मातृ-भाषा 
की वर्चमान पारिभापिक शब्दावली तुरन्त अपना ली जाय! | चूँकि यह स्पष्ट 
नहीं किया गया है (शायद जानवूक कर) कि “सातृ-भाषा” से अ्रभिप्राय क्सि 
भाषा से है, ओर चकि स्पप्टतः यह कांफरेन्स शिक्षा-मन्त्री की उसी घोषणा 
के ग्राधीन हुई जो उन्हंनि मार्च में की थी, मानना पडेगा कि “सातृ-प्तापा? 
से अमिप्राय हिन्दुस्तानी श्र्थात्‌ हिन्दी+उद्‌' से हैं (चेसे भी, इस प्रान्त के जो 
लोग उदू को अपनी “मातृ-भाषा” बताते हं-- श्रौर सरकार यह मानती रही 
है कि उनकी मातठृ-भाषपा उद' है--, उन्हें कांफरेन्स का यह निर्णय हिन्दी की 
“बत्तेमान पारिभापिक शब्दावली”? को संज़ र करने के लिये कैसे बाध्य कर 


हिन्दी | 
सकता है ? श्रोर न पम वाज्नी हिन्दुस्तानी' की कोई वित्तमान पारि- 


भाषिऊ शब्दावज्ती' हर 





नहीं )। चिज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि काफरेन्स्त 
में यह भी तय हुआ कि ' मातृ-भापा की वर्चमझान परारिभाषिक शब्दावलों”? के 
अलावा जिन पारिभाषिक शब्दों की श्रावश्यकता है उनमें से ऐसे शब्द जिनका 
अन्तरीष्टरीय प्रचलन है “अपनी भाषा छी प्रकृति और ध्वनि-प्रयाली? के अनु- 
रूप ढालकर अहण कर लिये जाये ( चह्दों भी “अपनी भाषा ? से किस भाषा 
से अ्रभिप्राय ६, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, हिन्दी भौर उद्‌ की ध्वनि- 
प्रणालियों में अधिक नहीं तो क्र, ख़, ग़, फ्र की ध्यनियों का अन्तर तो है 
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लेक्चरारों को नियुक्ति को यह एक शर्तें होगी कि वे हिन्दी ओर उदू दोनों 
के पूर्ण जाता हों और अपना विपय हिन्दों और उदृ दोनों में पढाने की 
योग्यता रखते हो (.उन्हें हिन्दो बालों ओर उद्‌ वालो दोनों को पढ़ाना होगा 
न, ओर दोनों की कापियाँ जॉचनी ओर देखनी होंगी, दोनो लिपियो में दक्ष 
होना तो परमावश्यक होगा ) | थोड़े दिन हये, यत्रों म छुपा था कि लखनऊ 
विश्वविद्यालय के कोट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने बाला है कि 
विश्वविद्यालय के प्रत्येक अव्यापक के लिये प्रात की दोनों वनक्युलरों' 


का जानना आवश्यक करार दिया जाय | स्पष्ट है यह ध्रस्ताव बात को पक्की 


ही), भोर शेप शब्दों के भारतीय पर्याय” गढ़े जायें । पवकि उदू' अभारतीय 
भाषा नहीं कही जा सकती, “भारतीय पर्यायों” में अरबी-फ्रारसी पर्यायों के 
लिये गंजाइश रहती ही है, परन्तु ज़रा देर के लिये मान लीजिए कि भारतीय 
पर्यायों' में अरबी-फ्रारसी के लिये गुंजाइश नहीं है ओर “माठृ-भाषा की 
चत्तमान पारिभाधिक शब्दावल्ली ” को छोड़कर शेष पारिभाषिक शब्दावली एक 
ही ओर भारतीय होगी । पर मातृ-भाषा हिन्दी भोौर मातृ-भाषा उद्‌' की चत्त- 
मान पारिभाषिक शब्दावलियों, जो सर्चथा भिन्न हैं, पर तो स्वीकृति की मुद्दर 
लग ही गई | और लिपि के विपय में विज्ञप्ति में कुछ नहीं कहा गया है, 
जिसका श्रर्थ है कि हिन्दुस्तानी को दोनों त्रिपियाँ” ज्यों की त्यों बहात्न 
रहती हैं ( वेसे भी 'मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के साथ 
पमातृ-भाषा की वर्त्तमान क्षिपि' श्ावेगी हो, श्रोर यह कोन नहीं जानता कि 
भातृ-भाषा उद्‌ की लिपि 'उद्‌ लिपि! है )। दूसरे शब्दों में, इस कांफरेन्स 
से “हिन्दुस्तानी! की दोरथी समस्या का समाधान नहीं होता, और परिस्थिति 
ज्यों की त्यों अर्थात्‌ वह्दी रहती है जिसका विवेचन ऊपर लेख में किया गया हे। 
ऊपर जो प्रनुमान किये गए थे उनकी पुष्ठि भी हो गई । 

( लेखक ने उक्त विज्ञप्ति के अकाशित होने के बाद संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा- 
विसाग के सेक्नटरी को एक पत्र लिखकर यह पूछा था कि चिज्ञप्ति से आय 
हुए श्ढों 'मातृ-भाषा' ओर अपनी भाषा? से किस सापा से अभिप्राय है । 
उस पतन्न का उत्तर अभी तक नहीं आया । ओर न अब आने की झाशा है । 
शायद यह मासज्ना शाह 9णा८ए! का ओर गोपनीय है ! लेखक का 
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करने के लिये पेश किया जा रहा है, (२) द निग कालेजा में अध्यापकों को 
हिन्दी और उद्‌ दोनों के मा यम से शिक्षा डेने की ट्र निंग दी जाय, (३) 
विद्यार्थियों के लिये झ्रारम से ही टहििन्शी और उदू दोनों अनिवार्य बिपय 
कर दिये जायें, और दोनों की समान स्टडड की शिक्षा दी जाय, ताकि 
वें सब अध्यापकों के लेक्चर, चाद्द कोई अध्यापक हिन्दी मे लेक्चर दे 
और चाहे कोई उर्दा मे, समझ सर्के | यदि ऐसा ने किया शया तो अ्शध्या- 
पक्ो को अपने लेक्चर में थाने वाले प्रत्यक हिन्दी शब्द का उदू पर्बाप् 
और प्रत्येक उदू' शब्द का द्विन्दी पर्याव बताना पड़ेगा, और बो्ड पर 
पहले देवनागरी में लिख कर फिर उसीकफो उदू लिपि से लिखना पटेगा 


विश्वास है कि यह काग्रेंस की ठिलमिल नीति का एक शोर उठाहरण है --- 
तृष्टीकरण की नीति में पगी हुईं, बलहीन कान सी सरकार हिन्दुस्तानी छोडना 
नहीं चाहती, हिन्दुस्तानी! से डिय नष्टों सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव 
करती है कि इधर जनता की तीम्र भावना हिन्दी के पक्ष में हो गई है, इसलिए 
जनता को धोखे में रखने के लिए और हिन्दुस्तानी” नाम से जो बखेडा पेढा 
होगा उससे बचने के लिए गाल-मोल शब्द 'सातृ-मापा' की शरण ली गई 
है। वाद को कुछ जनता की श्रोख़ वचाकर, छुछु का््मसी 'राष्ट्रीयता श्रोर 
गाधीजी की जय बोलकर धीरेधीरे हिन्दुस्तानी” अतिप्ठित कर दी जायगी। नास 
लेकर इस समय मरूगढ़ा क्यों मोल लिया जाय ?--ऐस! सरकार सोचती है । 
इसी कारण सथुक्त-प्राग्त की असेम्बली के अगले अधिवेशन सें पश होने वाले 
शिक्षा के पनसगठन विपय्रक विज् का जा मसविदा धश्भी श्रभी छुपा है, उसमें 
कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम 'भआन्त की भापा? होगा । क्या सरकार 
को इस प्रान्त की भाषा का नाम नहीं मालूम, अथवा क्‍या इस प्रान्त की 
भाषा का कोई नाम है हो नहीं ? परन्त नहीं, सरकार पहले ही घोषणा कर 
चुकी है कि इस आन्त की 'वर्नाक्युलर' को हिन्दुस्तानी! नाम से पुकारा जाय । 

सरकार सोचती है, फिर बिल में 'हन्दुस्तानी” नाम लेकर सोने चाज्तो को क्‍यों 

जगाया जाय भौर जागने वालों को क्‍यों च्यथ भौर भसद काया जाय 7 शोर 


इस 'प्ान्त को भाषा की लिपि क्या होगी, प्वंयोजवाजुसार इसका ज़िक्र ही 
नदारढ है,! केसी दयनीय भवस्था है ! 
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( उदाहरण के लिये गणित के सबाल को पहले देवनागरी में हल करके 
फिर उसे उद्‌ लिपि मे हल करना पडेगा ), और पढ़ाना लगभग असभव 
हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये ( 7 '०ंद्र8 ) 
शिक्षञा-फिल्म वेयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्‍म अलग अलग हिन्दी 
ओर उद्‌ में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ 
उदू पर्याय ओर प्रत्येक उदू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय 
जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात मे कुछ 
फिल्म हिन्दी में तेयार किये जायें और कुछ उद्‌ में, इत्यादि, इत्यादि | 

इन सब बातों का क्या अथ है ओर उनका क्‍या परिणाम होगा, अब 
इस पर हिन्दी वालो के दृष्टिकोण से विचार कीजिये । इनका अथ है कि 
चेँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उदू माध्यम की मॉग करते हैं, 
इतना ही नही कि हिन्दी घालों के पेसे से ही उनके लिये अलग उदू 
माध्यम का प्रबन्ध कर ठिया जाप्र, बल्कि हिन्दी वाला को यह भी अविकार 
नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभापा-भाषियों की भॉति शुद्ध हिन्दों के 
माव्यम द्वारा सीधी-सादी तोर से शिक्षा प्राप्त कर सकें-- इतना ही नहीं कि 
उद्‌ को भो चही अधिकार दे दिये जायें जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि 
हिन्दी विकत की ज्ञाय, उसकी “हिन्दुस्तानी” की जाय, और “हिन्दुस्तानी? के 
नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उद्‌ के इन्द्व से बचने के 
लिये अगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमे से अधिकाश शब्द अन्य 
प्रान्तीय 'भापाओं में ठेशी सोतो से बनाये जायेंगे, ओर “हिन्दुस्तान की बला 
सिर पर सचार न होती तो हिन्दी मे भी दशी स्लोतो से बनाये जाते ), ओर 
सम्भवत हिन्दी की वर्चमान शब्दावली की भी काट-लाँट करके उदू शब्दों 
को मिलाकर ( 'समभौते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय | और 
उद्‌ लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उचारण अ्रष्ट क्रिया जाय | जबकि अन्य 
प्रान्ता के बालक केचल अपनी अपनी प्रान्तीय भापाणं सीखकर उच्च से उच्च 


कत्ल 
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शिक्षा प्राप्त करंगे, हिन्दी प्रान्तों मे हिन्दी बालकों प्र उदू का अतिरिक्त 
बोका डालकर उसके समय, शक्ति और पैसे का घोर झ्पव्यय किया जायगा, 
ओर उनके कोमल मस्तिफ को व्यथ कमजोर फ्रिया जायगा, अ्रथवा क्लास 
मे उदू वाले विद्याथियों के कारण अध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ 
उद्‌ पर्याय बुलबाकर और देबनागरी के साथ साथ उदय लिपि में लिसवा 
कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को पिकत किया 
जायगा | जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केवल प्रान्तीय मापा द्वारा अपना 
विप्रय पढ़ाने की योग्यता प्राप्त वरंगे और ने बल पान्तीय भाषा का जान 
प्रात्त कर अपना शेप्र समय ओर शक्ति अपने तिपव मे पारणत होने में 
लगायेंगे, हिन्दी प्रान्तो में अध्यापको पर हिन्दी और उद दोनो का बोर 
डालकर उनके समय, शक्ति और पेस का घोर अपव्यय किया जावगा। दो 
लिपियो और दो माध्यमों के कारण पढाई में, अयोगशालाशो मे, दफ्तर के 
कार्य में और अन्य कार्यो मे जो घोर अ्सुविधा और पेसे का अपव्यय होगा 
सो गलग | इन सब बातो का पश्शिाम यह होगा कि हिन्दों प्रान्त अन्य 
प्रान्ती, जो एकभापा-भाषी होगे, के मुक'बले मे पिछुड़ जायंगे, हिन्दी चालक 
बिद्या और बुद्धि की दोढ़ में अन्यभापा-भाषी बालकों के म॒ुकाइले थे पिछड़ 
जायेंगे, और प्रान्त का जीवन भी दो टूक दो जायगा तथा प्रान्त की 

एकता भग हो जायगी। शिक्षा के साध्यम के रूप में लिपि और भाषा का 
जो द्वेत पैलेगा चह धीरे धीरे राजमभापा के रूप », सामाजिक, सास्कृतिक 

ओर राजनीतिक जीचन में--प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक पहलू में--व्याप्त हो 

जायगां। प्रान्त भे शिक्षा का गे व्यय बढ जायगा। प्रान्त भे चेजानिक 

अनुसघान के कार्य में तथा टेकनिफ्ल उन्नति में विक्रट बाघा पढ़ जायगी। 

हिन्दी भाषा श्र सस्वृति को हुर्गंति हो जायगी | हिन्दी वैसी उनन्‍्तति कमी 

न कर सकेगी जैसी अपने अपने प्रान्तो मे ग्खट राज्य करने वाली परान्‍्तीय 

भाषायें करेंगी | आदि, आदि । 
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अब प्रश्न होता है कि इस हिन्दुस्तानी! के ढोंग से क्‍या लाभ हागा १ 
इस (हिन्दुस्तानी! साब्यम से'तो कही श्रेयस्कर यह है कि हिन्दी प्रान्तो मे 
हिन्दी ओर उदू दोनों को साफ-साफ शिक्षा का माध्यम स्वीकत कर लिया 
जाय, ओर दढोना का अलग-अलग प्रबन्ध किया जाय--शहरों मे अवश्यकता- 
नुसार कुछ शिक्षा सस्थाओं का साध्यम उदू हो, ओेष का हिन्दी, गॉबों मे यदि 
एक स्कूल म उदू माच्यम की माँग करने वाले छात्रों की मख्या एक निश्चित 
अनुपात ( मान लीजिये १५ प्रतिशत ) से बढ जाय तो उसमें उदू माध्यम का 
भी अलग प्रबन्ध किया जाय, और अखिल प्रान्तीय शिक्षानसस्थाओं ( जेंमे 
विश्वविद्यालयों ) में आवश्यकतानुसार कुछु का माच्यम उज्दू हो, शेप का 
हिन्दी ( यच्रपि आच्श्यकतानुसार एक ही शिक्षा-सस्था में दोनो माध्यमों करा 
प्रबन्ध किया जा सकता है )। क्योकि चही दो लिपियों रहेगी, चही हिंदी 
ओर उदूं में पाठ्य पुम्तके छुपेंगी, शिक्षा-प्रकाशन का वही खच रहेगा--सत्र 
बात चहदी रहेगी, परन्ठु छात्रा और अध्यापकों दोनो की हिन्दुस्तानी मात्यम 
के ढोंग से पेदा होने वाली असीम मुश्किलें ओर सुसीबतें टल जायेगी | हिन्दी 
की शुद्धता की रक्षा ओर हिन्दी भाषियों के अधिकारों की आशिक ूत्ना 
भो हो जायगी | यदि इससे शिक्षा का व्यय कुछ बढ जायगा--जैसे मान 
लीजिये कि एक शिक्षा-सस्था में हिन्दुस्तानी! के एक प्रोफेसर के बजाय 
उसो विपय को पढ़ाने के लिये दो प्रोफेसरों, एक हिन्दी जानने वाला ओर 
एक उदू जानने वाला, की नियुक्त करनी पडेगी, तो यह नही भूलना 
चाहिये कि 'हिन्दस्तानी मान्यम के सिलसिले में हिन्दी और उद दोनों झे 
बोफे के कारण छात्रों तथा अव्यापकों के स्मय और शक्ति का जा थ्रपव्यप 
होगा उसका भी रुपया आना पाई मे मूल्य कृता जा सकता है | फिर यदि 
एक हिन्दुस्तानी! का प्रोफेसर हिन्दी और उदू दोनों के माव्यम से पटाने 
की योग्यता रराता है ( या रख सकता है ) तो वही एक प्रोफेमर हिन्दी बाते 
छात्रो और उदूं वाले छात्रों दोनों को एक ही क्लास में एक ही घेर 
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पढ़ाने के बजाय <स्ट अलग चपलग पढ़ा सकता ॥। छा का रमप का 
नप्ट किया जाय ? यह भी नी भूलना चाहिये कि शिक्षा था प्रग्ग” सने यार 
छातो की सख्या पही नहीं रहेगी और प्रस्यक वक्ता के गियायिया को पई 
सक्शनों भें बाँद ऊर पढ़ाना पगा (जने श्रायल भी रो मे धर्पर झा 
के दो दो सेक्शन होते हैं )| प्रत्यफ स्रेक्शन मे टिन्दी बाल। श्रीर उदृ 
बालो ठोनो को ए के साथ पढ़ाने थे बजाय एिन्‍्हों बालो को एफ था प्रधिय 
सेक्शनों में एफ्ठ्धा करके यलग दौर उदे बाला को एक या अनेश सेक्शन! 


क्र ब् 


में दक़्द्धा परको अलग पढाण जा सकता है| हिन्दी और उद्ध होनों यो 


ऋी+ 
श्र 


स्पष्ट रूप से शिक्षा का मायम स्वीएत करने में एक धान पद भी होगा कि 


उद प्रान्तों जैसे पाये, सीमानप्रान्त ओर सिन्ध में मी हिन्दी। हो प्रलन 
शिक्षा का माव्यम स्यद्त कर लिया यायगा था ऊराने का अपसर रछसा, 
अन्यथा इन प्रान्तों भे हिन्दी प्रान्तो का हवाला ठेकर फागज पर हिल्नन्तानी' 
को माध्यम घोषित फ्िया जायगा परन्तु व्यग्दार भे उसे जुद्ध उद़ से अभिन्न 
चना टिया जायगा, शोर दोनों लिपि! को श्रव्यावहारिक बत्य कर देवनागरी 
को उड़ा दिया जायगा, झर उस प्रकार हिन्दी की बिलकुल जब वाद दी 
जायगी | 

सागश यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का 'हिन्दुलानी! को शिक्षा फा 
साव्यम घापित करना एकता का ढकोसला मात्र है क्योंकि 'दिन्दुत्नानी से 
मतलब किसी एक दी सुनिश्चित भाषा ओर एक ही लिपि में नही है, और एस 
(हिन्दुस्तानी! को माव्यम स्वीकत करना हिन्दी और उ हू दोनों को मसाव्यम 
स्वीकृत करने से किसी भी वात से श्रेयस्कर नही है | शौर जहाँ हक ' हिन्दुस्तानी! 
माध्यम से तःत्तव किसी वत्त मान या भविष्य मे गही जाने वाली दिन्दी, 
उदू और अ्रंगरेजी को खिचड़ी भाषा से है, वहाँ तक चह द्विन्दी प्रातों से 
हिन्दी पर और धिन्‍्ठों भाषियों के अधिकारा पर क्रूर युठाराघाव ४। 
कहना ने होगा ऊफ़ि राष्ट्र्मापा के प्रकरण मे काम्रेस ने जिस बाद यो 


हिन्दी प्रान्तों मे शिक्षा का माव्यम ३१३ 


अपनाया था ओर वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 
हिन्दुस्तानी” माध्यम के दूसरे अथ पर जोर दिया जाता, और क्राग्रेसी 
सरकारें हिन्दुस्तानी माव्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनों 
लिपियो में हिन्दी प्रातो में शिक्षा के माध्यस के पठ पर प्रतिष्ठित करती। 
श्री सम्पूर्णानन्द का 'हिन्दुस्तानीं की पारिमापिक शब्दावली गढ़ने के 
लिये स्युक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलरो की काम्फ्रेन्स का 
अ्ायोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्‍न प्रातों मे चिभिन्‍न 
प्रातीय भाषायें शिक्षा का माव्यम होतीं, पजाब, रमीमा-प्रात ओर सिन्ध मे 
उठ हे शिक्षा का माव्यम होती परतु हिन्दी कही शिक्षा का माध्यम नहीं 
होती-- हिन्दी प्रातों से भी नही | इस क्षेत्र से हिन्दी का अम्दित्वत उठ जाने 
के बाद अन्य सब ज्षेत्रों से हिन्दी का अरक्लित्त स्वत उठ जाता क्योंकि 
जब जड़ ही सूख जाती तो पत्त हरे केसे रद्द सकते थे । 
र्‌ 

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बटल चुको है | देश के विभाजन के वाद 
काग्रेस के हिन्दुस्तानीवाद के लिये कोई गु जाइश नही रह गईं है | अधिक 
कहने की जरूरत नहीं | भारतीय विधान-नयग्पिद की काग्र्स पार्टी ने हिन्दी ओर 
देवनागरी को राष्ट्र भाषा ओर राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्षु मे फेसला देकर इस 
सत्य को स्वीकार कर लिया है| हमें छेठढ अवश्य है कि काग्रस की ऑस्चे 
खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी हृटय को विदीर्ण करने वाली ओर 
कलेजा मसोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी | अस्त, अब हरिन्दुम्तानी-चाठ 
का सवथा अन्त हो जाना चाहिये | इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तो में शिक्षा 
के माव्यम के रूप मे केचल हिन्दी ओर उदू पर विचार करना शेप नह 
जाता है।. परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा के लिये 
हिन्दी और उद्‌ दोलों साध्यस के रूप सें स्वीकृत नही का जा सकती | 
कारणों की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। चाहे दोनो माध्यम वाचा 
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को 'हिन्हस्तानी' के नाम पर एक ही क्लास में पढ़ाबा जाब ( जैसा लगनऊ 
विश्वविद्यालय ने सोचा है ) ओर चाहे हिन्दी माध्यम ओर उदृ माध्यम 
का अलग अलग प्रयन्च किया जाय #, माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा के 
हिन्दी और उद्‌, दो माध्यम होने से प्रात की एकता भग हो जायगी, प्रति 
की उन्नति दक जायगी, प्रान्त पिछुड़ जावगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यय का 
भार बढ़ जायगा, आठि, आदि। घिस्तार में जाने को आपश्यकता 
नहीं। हिन्दी प्रान्तो के लिये शिक्षा के टो माध्यमा के होने मे बढ़कर बुरी 
और घातक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती । यद्द शाश्वत सत्य है, अर्थात्‌ 
यह पहले भी सत्य था। परन्तु बदली हुई राजनोतिक परिस्थिति में 
तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और छउद दोनों को माध्यमिक ओर 
उद्च शिक्षा का मसाव्यम कदापि, किसी भी हालत में स्वीश्ृत्त 
नहीं किया जा सक्ता। देश के विभाजन से हिन्दी प्रान्तो में उदृ 
को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करने के जो विशेष कारण उत्न्न हों 
गये हैं, उनमें से एक लेवक के निजी अनुभव पर आधारित है| कुछ दिन 
हुए, लेखक ने एक मुसलमान रगसाज से, जो उसके यहाँ काम करने आवा 
# ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका हैं कि हिन्दी वालों 

ओर उद्‌ वालों दोनों को एक हो क्दास में पढ़ाना संभव नहीं-- विशेष रूप 
से माध्यमिक और ऊँचे स्टेजों में | इसके अतिरिक्त छात्रों और श्रध्यापकों पर 
हिन्दी ओर उदू ढोनों सीखने का चोका नहीं डाला जा सकता, ओर न 
क्लास सें उद्‌ वाले छात्रों की उपस्थिति के कारण उद्‌' शब्दों को भी यबोल- 
बोल कर ओर उद्‌' लिपि में मो लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट 
किया जा सकता है । बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति मं यह सब और भी 
अ्रमष् है | दूसरे शब्दों मं, हिन्दों भौर उद्‌' ठोनों को शिक्षा का माध्यम 
स्वीकृत करने का यही पर्थ है कि हिन्दी साध्यम का अलग और उद्‌' माध्यम 
का अ्रक्षग प्रबंध करना होगा, और शिक्षा पर बिल्कुल दूना व्यय होगा | इस 


व्यय का अ्रधिकाश हिन्दी करदाताश्नों की जेब से ही श्ावेगा, अर्थाव हिन्दी 
करदाताशं के सख़च से उद्‌ माध्यम का अ्रलग अबंध करना पछेगा । 
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था, पूछा कि तुम यही रहोगे था पाकिस्तान जाओगे १ उसने कहा, हम तो 
यहीं रहेगे, पाकिस्तान में रोजगार जमाने के लिये रुपया कहाँ से लाचे! 
लेखक ने कद्दा कि इसमें कठिनता नहीं होगी क्योकि पाकिस्तान में व्यापा- 
_ रिणों और कारीगरों की कमी है। उसने जबाब दिया कि हॉ साहब, यह तो 
ठीक है कि बड़े बड़ शहर सब निकल गये | यह एक गरीब, अपढ 
मुसलमान की मनोचत्ति है जो स्वय कइता है कि मुझे यहीं रहना है ! वह 
दिल में अपने को यहाँ का नहीं चरन पाकिस्तान का नागरिक सानता है, 
ओर उसकी सहानुभूति, प्रम तथा देशभक्ति पाकिस्तान के साथ हैं। लेखक 
ने उससे फिर पूछा, तो फिर ज्ज्ञा साहब ने पाकिस्तान लिया क्यो १ उसका 
उत्तर सुनकर लेखक तो स्तमित रह गया । उसने कहां, बल्कि यो कहिये 
उसके मुँह से वेसाख्ता निकल गया, हमे तो पूरे हिन्दुस्तान पर कब्जा करना 
है | प्रश्न होता है कि इस मुसलमान की मनोवत्ति में अन्तर क्‍या आप उदूं 
माध्यम का प्रबन्ध करके डाल सकते हैं ? कदापि नहीं।| वह तो केवल उसकी 
मह्त्वाकाज्ञाओ को और प्रवल करने से, उसे अपने को अन्य प्रान्त-वासियों 
से प्थक अनुभव कराने से, देश के विरुद्ध पडयन्त्र रचाने से और पाकि- 
स्तान से चलने वाले सकेतो ओर कुचक्रों को सफलीभूत कराने मे सहायक 
होगा | उदू माव्यम वाले रकूल और कालेज (अथचा उदू माध्यम वाले 
क्लास ) फिफ्थ कालम वालों के खोत, उनके शिक्षा-अह, उनके अड्डे और 
दिमाग बन जायेंगे । उदू माध्यम का प्रवन्ध करना अपने हाथ से अपने पेर 
में कुल्हाड़ी मारना होगा । अगर हम इन मुसलमानों को अपने मे मिलाना 
आर खपाना चाहते है ओर अगर हम चाहते है कि हिन्दी प्रान्तो का जीवम 
साम्प्रदायिकता ओर द्वेत से मुक्त हो जाय, तो उसका एक ही उपाय है--- 
प्रान्त भर के लिये, सबके लिये केवल हिन्दी मान्यम स्वीकत किया जाय । 
इसी प्रकार प्रान्त में राष्टीय ओर एकरस जीवन का निर्माण हो सकता है, 
एकता की नीच इसी आधार पर रक्‍खी जा सकती है, इसी प्रकार प्रान्त 
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ढो-ठो भाषाओं को शिक्षा का माव्यम बनाने के दुष्परिणाम, अनन्त बखेडें, 
परेशानियों और फिजूल खच से बच सकता है, इसी प्रकार हिन्दी और हिन्दी 
सस्क्ृति की शुद्धता की रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने 
प्रदेश भ अखरणड राज्य करने वाली प्रान्तीय भापाश्रों की मॉति अवाध 
उन्नति कर सकती है, ओर इसी प्रकार हिन्दी प्रान्त अन्य एक्रमाषा-मापी 
प्रान्तों की भाँति उन्नति कर सकते हैं) बिम्तार म जाने की आवश्यकठदा 
नहीं | शहरों मे रहने चाले थोडे से मुसलमाना ( ओर थोडे से हिन्दुओं ) के 
कारण हिन्दी प्रातों का भविष्य नहीं विगाड़ा जा सकता और हिंदू करदाताओं 
का रुपया नहीं लुटापा जा सकता | श्र्मसख्पकों के साथ न्याय अथवा उनके 
धर्म और सस्क्रति को रक्ता का अ्थ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो टूक 
कर दिया जाय ओर प्रान्त के लिये असीम कठिनाइयों पेंदा कर दी जायें | 
हिन्दी प्रान्तो में मुसलमानों को संस्कृति और भाप्रा ( उनकी सात-मापा क्या 
है |) की रक्ा का श्र यहो हा सकता है कि पाव्य-क्रम से उर्दू वैकल्पिक 
विप्य रहे ताकि जो विद्यार्था चाहे चह उदूं भाषा श्र साहित्य क्रा विषय 
ले सके। श्रधिक से अधिक यह हा सकता है कि विशेष परिस्थितियों म, 
जेंस एक स्कूल में एक निश्चित अनुपान से अधिक सख्या मे विद्यार्थियों 
के मॉगने पर, प्राथमिक शिक्षा उद के माध्यम से भी देने की सुविधा दे दी 
जाप ( यह सुचिधा भी तभी दी जा सक्‍तो है जब प्राकिस्तान में हिन्दी वालो 
को हिन्दी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा ग्राम करने की सुविधा दी जाय ) | 
पाकिस्तान की सरकार भी, यदि रह अल्पसख्यकों के प्रति बहुत उदार हुई 
आर उसने उनको सस्कृति को उज्ता करने के विपय में वियरे हुये अपने 
श्राश्यासनों को प्र्रा किया तो, हद ने हद यह करेंगो कि पाख्य-क्रम में दिन्दी 
भाषा और साहित्य का विपयव चकल्पिक विपय के रूप में रख देगी, परल्तु 
वहाँ जिन्ना वा साध्यम उदू ही होगा | अलीगढ़ विश्वविद्यालय के घाइस- 
चासलर ढ7० जियाउद्दोन ( जिन्ट पाकिस्तान सरकार ने ऐसे मुसलमान 
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इ जीनियरा, मुसलमान वेज्ञानिकों ओर अन्य सुधलमान टेकनिकल व्यक्तियों 
की यूच्री बनाने का काम सॉंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को 
तेयार है ) ने स्पष्टत, घीषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सथ विश्व- 
विद्यालयों ( अर्थात्‌ ढशका णिश्वविद्यालय का भी ) की शिक्षा का माव्यम 
उद्‌ होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ विश्वविद्यालय का भी माव्यम 
उदूं होगा | सिन्‍व के शिक्षा-मत्री ने बताया है कि कराचो विश्वविद्यालय की 
शिक्षा का माच्यम तो उदूं होगा हो, सिन्ध मे, और पाकिस्तान भर मे, 
माध्यमिक शिक्षा का भी साव्यम उद्‌ू होगा और उद्‌ का विपय प्राथमिक 
स्टेज से ही सबके लिये अनिषाय होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मात-भाषा 
के माध्यम से ठी जायगी ( यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के 
लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकत की जाती है या नहीं )। 
सिन्ध सरकार ने हिन्दुओ की शिक्षा-सस्थाओं को, जो सभच था हिन्दी को 
शिक्षा का माच्यम बनाती; स्पष्ट धमकी ठी है कि यदि उन्होंने माव्यम के 
विपय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद बिलकुल 
बन्द्र कर दी जायगी, और यह भो घोषित कर ठिया गया है कि सिन्ध की 
जो भी शिक्षा सस्था, चाहे उसे सरकार एक पेंसे की भी मदद न देती हो, 
कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोडेगी, ( अपात्‌ जो उद 
को शिक्षा का साव्यम नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( 7९८०४॥7- 
८07 ) प्राप्त नही होगी । यहाँ यह बताना जरूरी हे कि पाकिस्तान ने उच्च 
शिक्षा का माव्यम केबल एक रखकर अनुचित नही किया है। सभी उन्नदि- 
शील ओर प्रजातान्निक देशों में जहाँ एक अल्पसख्यक दल को खुश करने 
के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे मिर पर चैठाना 
राष्ट्रीवा नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है । अमरीका की ही 
मिसाल दो जा सकतो है, जहाँ जमन, डच, फासीसी, अंगरेज आदि 
सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अंगरेजी, हे। राष्ट्रीय 
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जीवन का निर्माण शरीर र प्ट्र्क्ा निर्माण हुसी प्रकार होगा £ न्‍ ग्रौर 
ग्ाधुनिक युग गे फ्िसी देश में या फ्िसी ध्रान्तन या शामनदनोत्र 
( 3वंग्रागाइएबतए० वाए8 ). भें उच्च शिक्षा का काम, सैमानिक 
और टेकनिकल अ्रनुसधान, वजानित, टकनिकज और बीडिक उन्नति तथा 
अन्य आधुनिक आवश्यकताओं को प्रति इसी श्रकार हू। सफहती है। फिर, 
यदि टम थ्राज् हिल्‍्दी प्रास्तो में मुसलमानों के लिय उ्द मारयम स्पीड़न कर 
लेते ईं, तो क्या कल हमे सरकारी खतरे पर ही ध्रान्त में बम हये बगणलियों के 
लिये बंगला मा यम, पञाबिया ग्रौर सिसों फ्रे लिय पंजाबी माध्यम, 
आदि स्वीकृत नहीं करने परटेंग! इसका अन्त कहाँ होगा ? ट्विन्दुस्यान 
के किन दूसरे प्रान्ता में एसा भमेला पाता यायगा (पाकिस्तान से 
ती. नहीं पाला जायगा हैं )? बह उदारता, ग्राटि फा सपाल नहीं 
हैं। यह व्याबह्रिकता, राष्ट्रीयता ग्रोर श्रात्म रक्षा का सथाल है। व्याव- 
हारिकता और राष्ट्रीववा की बाव पहले कही जा लुकी है | आत्म-र्त्ा 
के विषय में दूर न जाकर अपने पडोसी पाफियान पर नजर डालना काफो 
है | भ्रमी दाल में (८ जीलाई, १६४७ ) श्री क० मा० मशी ने एक 
सावेजनिक सभा में एक भाषण करते हये कहा, / ____ए७ ६9७ जय|-९ 
0६ 28 ए०77-0फप0 ४००१ 85८-८०६९०० 790079350॥ 07 ए९#ऋश- 
029 72 ८8४070६ 58८770९ 4077082०7९705, ०८९7फ़्ऐं52 7९ 
804॥ 70 0८ 30९ ६० 05090 ६३९० एटटा0एपए5 १908ॉ- 
॥॥0 (0 8 70शह्टॉ।00पप8 ॥80४09 ” ये शब्द बार बार विचार करने 
योग्य हैँ। '्रण्ग्ाएट०एश८ए (एफरसता ) के लिये सबसे अधिक 
आवश्यक है शिक्षा के माव्यम का एक दही दोना | स्पर८ है, जिस परिस्थिति मे 
सयुक्त-मान्त का पिछली काग्रेसी सरकार द्वारा वेठाई हुई नरेन्द्रढेच कमेटी मे 
सयुक्ष-प्रान्त फे लिये हिन्दो थीर ड्दू दो म) ब्यमा की सिफ्ा श्शि फी थी 
( अ्रन्प्र हिन्दी म्रान्‍्तो मे भी इसी सिफारिश पर चला जाता ) अब पह नहीं 
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रही | इस सिफारिश को मानना अव्यावहारिक ओर राष्ट्र-इ्ातक ओर प्रान्त- 
घातक तो होगा ही, आज की परिस्थिति में आत्म-हत्या होगा। 

हिन्दी प्रान्तो में शिक्षा के माध्यम के प्रसग मे एक और बात व्यान देने 
योग्य है। हिन्दी और उदू दोनो के शिक्षा के माध्यम स्वीकृत होने के बाद 
स्वाभाविकतया यह मॉग पेश की जायगी कि हिन्दी और उदू दोनों प्रान्त 
की राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरा की भाषा, आदि के रूप मे स्वीकृत की 
जाये। इससे फितनी कठिनाइयों उत्पन्न होगी, इसका सहज से अनुमान 
किया जा सकता है। प्रान्त का काम चलना असमच-प्राय हो जायगा ( क्योकि 
आडे आने के लिये आज की माँति अगरेजी तो होगी नही )। इसके वरक्‍स 
यदि हिन्दी प्रान्तों में हमे केवल हिन्दी को राजभाषा, कचहरियों, दफ्तरों, 
असेम्बली, आदि की भाषा बनाना है ( सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने तो यह्द 
निर्यय कर भी लिया है ), तो इसकी एक कारोलरी यह है कि हिन्दी 
प्रान्तों में साध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी हो, 
क्योकि तभी राजकार्य चल सकता है, कचहरियों, दफ्तरो आदि के लिये 
योग्य कमंचारी, क्लक आदि (हिन्दू ओर मुसलमान ) मिल सकते 
हैं और प्रान्त के जीवन में सब ससान रूप से भाग ले सकते हैं | यदि 
सबकी माव्यमिक और उच्च शिक्षा का माव्यम हिन्दी को न भो बनाया 
गया, तो कम से कम हिन्दी भाषा का विपय तो सबके लिये झारम से ही 
अनिवार्य करना ही पडेगा | फिर माध्यमिक स्टेज से पहुँच कर सबको हिन्दों 
के माध्यम से ही शिक्षा क्यो न दी जाय १ उसमें क्या कठिनाई होगी ? वहाँ 
उदू को अलग माव्यम बनाकर अनन्त परेशानियाँ और कठिनाइयॉ क्यो 
मोल ली जायें ? एक बात ओर है। हिन्दी हिन्दुत्थान की राष्ट्र-भाषा होने 
जा रही है। इस नाते भी हिन्दी का महत्व कम न होगा | देश भर से सबके 
लिये हिन्दों भाषा का विपय अनिवाय होगा ( जिस प्रकार आज अगरजी 
का विपय अनिवार्य है )। देश का सब केन्द्रीय काम और अन्तप्रोन्तीय 
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व्यवद्दार हिन्दी में हगा | अतः सोचना तो यह है फि सब प्रान्तों में हिन्दी 
को उच्च गिन्ता का साभ्यम बनाना कहों सनक बाछुनीय और आवश्यक हे | 
एक ही प्रन्त मे उच्च शिक्षा के दो माध्यमों के होने की तो कल्पना दी नहीं 
की जा सकती | 
अन्त में एक बात ओर स्पष्ट करने की ग्रावश्यक्ता मालूम होती हे | 
शायद यह कद्दा जाय कि 'हिन्हस्तानी! नाम रहने दिया जाय, वह होगी 
हिन्दी ही । पर इसकी श्रावश्यकता ! यह तो है दर्ज की कमजोरी का 
प्रदर्शन ओर धोखा देना होगा | हिन्दी के लिये 'हिन्दस्तानी! नाम क्रमी 
स्तीऊत नहीं किया जा सकता | कारण ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों 
हैं। कोई कारण नहीं यह नाम परिवर्चन क्यों किया जाय। पिर, 'हिन्हु- 
स्तानी! नाम रहते हिन्दी सापरा कभी आ ही नहीं सकती ( शायढ इसीलिये 
“हिन्दल्तानी' पर इतना जोर दिया जाता है )। चूँकि 'हिन्टस्तानी' ब-ज्ात- 
ए खद़ कोई चीज नहीं, उसका कोई इतिहास या निजी थाती नहीं, उसका अर्थ 
तो या हिनदी+उद लगाया जावगा या 22222 | संयुक्त-प्रान्त मे “(हिन्दु- 
स्वानी' साहित्य की उन्ननि के लिये स्तीकृत ५०,०००) के बविपय मे जो सरकारी 
बोपणा ह४ई हे उममे नये सरकार ने हिन्दस्तानी' का यर थअथ लगाया है 


हन्दी! और “उद? साफ है ह्िन्दोन-उ 
( हिन्दी आर उद्‌ ' साफ़ साफ रक्‍खी गई ई और “---- के लिये 
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गुज्ञाइश रक्ल्ी गई है )। और फिर लिपि के मामले में तो हिन्दस्तानी? 
का श्रथ अचश्य हो देवनागरी+फ्रारसो लिपि लगाया जायगा | यह सब अब 
नितान्त असच्य है| हिन्दुम्तानीचाठ के साथ साथ अब हिन्दस्तानों) नाम 
का भी सवथा अन्त हो जाना चाहिये । 

सक्षेप म--- 


(१) हिन्दी प्रान्तो की मापा-समस्या ( जो जबरठस्ती पेदा की गई है ) 
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ओर लिपि-समस्या ( जो हिन्दुस्तानी' के कमेले के बाढ भी ज्यों की त्यो 
रहती है ) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभा- 
जन से उतनन्‍न होने वाली परिस्थित्रि का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तो में 
माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माव्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो 
गेर-सरकारी शिक्षा-सस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद 
दे ओर न उसे सरकार स्वीकृत (72८०६१॥5९ ) करे | 

(२) माव्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अथ है 
कि हिन्दी भाषा का घिप्रय प्राथमिक ( [77979 ) स्टेज से ही सबके लिये 
अनिवाय हो ( अन्यथा माध्यमिक ह्टेज में हिन्दी के माव्यम से शिक्षा केसे 
दी जायगी ? ), ओर कम से कम माव्यमिक स्टेज के अन्त तक ( झाजकल 
के इन्टरमीजिएट तक ) सबके लिये अनिवाय रहे, ओर तदपुरान्‍्त आजकल 

की “'जेनरल इज्ञलिश” का भॉति साधारण हिन्दी! का विपय सब के लिये 
 अनिषार्य हो। 

(३) बिशेष परिस्थितियों मे प्राथमिक शिक्षा के लिये उदू , बंगला, आदि 
के माव्यम का भी प्रबन्ध किया जा सक्रता है | परन्तु हिन्दी भापा का विषय 
फिर भी सबके लिये अनिवाये होगा | अवश्य ही यह उदू , वेंगला, आदि के 
माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों पर एफ अतिरिक्त 
बोभा होगा, ओर परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थों हिन्दी माध्यम 
से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे यह बाल्लननीव दे । 

(४) उदृ' मापा और सहित्य का विपय माध्यमिक स्टेज से वेकल्पिक 
विप्रयों को सूची में रकखा जाय । बेंगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाये 
भो माव्यमिक स्टेज से वेकल्पिक विष्रयों की सूची मे रक्खी जायें। 

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब हिन्दी में ही 
ओर बनें | 
(६) आजकल सयुक्त-प्रात में ऐंग्लो-बर्नोक्‍्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये 
दर 


० 


३२२ परग्शिषप्ट *७ 


आाठपी कन्चा तक ट्विन्दो और उद होनो पढने की, श्रोर श्रध्यापवों के लिये 
हिन्दी श्रीर उदू' दोनों की विभागीय परीज्ञायें पास करने की जो ग्निमादना 
है यह तुरन्त हट जानी लाहिये। यह हिन्दी बालो के 
है। हिन्दी प्रातो में कुछ लढ़क 


साथ सगॉनतर सधन्याव 
उद पढ़ते 7 , यह दिन्दी सालों का केयर 
है जिसके दटस्वस्प उन पर (यहाँ तक कि टिन्दी बालिकाशरो पर भी ) 
उद का भी बोक डाला जाब | जिसी दूसरे प्रास्त में रिसा नहीं होना ( यहाँ 
तक फ्ि पंजाब में उद्‌' लेने बालों पर पश्ॉँ फ्री श्रसरिग्ध मातृ भाषा परावी 
बोक नहीं डाला जाता )। जब उद प्रातो मे उद बालों ऊझे लिये 
हिन्दी अनि षाय नहीं है, तब हिन्दी प्रात। म हिन्दी बालों के लिय उद अनि- 
बाय करके उद का अनगल प्रचार नही फ्िया जा सक्रता। पहले ( अर्थात्‌ 
जब रानदर्बार में उद का बोचबाला था ) उद की चाहे जो आवश्यकता 
ग्ही हो, अत्र हिन्दी प्रातो म हिन्दी बालों को उठ की कोई आवण्यकंता भी 
नहीं रह गई। इिन्दी राप्द भाषा है ग्रत सबको पढना पड़ेगी ओर सबकी 
कामन भाषा होगी। दिन्दी प्रान्ता भ हिन्दी राजभाषा, रक्षा का माच्यम 
आदि और इस कारण सबके लिये ग्रनिवाय पिपव श्रौर सबकी क्रामन भाषा 
होगी ही। उद वालों को हिन्दी पढ़नी पटेंगी, हिस्दी बालों को उद नहीं 
पढ़नी पडेंगी । हिन्दी चाले ग्रपनी बची हुई शक्ति अन्य विपयों मे क्यों न 
लगाचें ? श्रोर शिक्षा का मा यम दिन्दी होने पर अध्यापकों ऊे लिये एिनन्‍्दी 
आ्रोर उदू ढोनों की विभागोय पगेज्नायें पास करने की कोई श्रा वश्ण्कता ही 
नहीं रद्द जाती | 
(७) हिन्दुस्तानी-वाद ओर 'हिन्दुम्तानी' नाम का तुरन्त अन्त हो जाना 
चाहिये। लखनऊ ओर पटना चिश्वधिद्ालय तुरुत अपना पारसाल वाला 
निर्णय बदलकर देवनागरी में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की 
घोषणा कर । स्कूलों से 'हिन्दुस्तानों ब्रोनचाल »*  भदमृद सीरीज”, राजेन्द्र 
सीरीज, आदि की हिन्दुस्तानी! की पुस्तकों का त्रिलकुल बहिष्कार हो जाना 


हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 3२३ 


चाहिये । 'ऐग्लो-हिन्दुस्तानी” स्कूलों का नामकरण “एग्लो-हिन्दी स्कूल” ओर 
अंगरेजी के हटने पर “हिन्दी स्कूल” होना चाहिए । स युक्‍त-प्रान्त की बर्ना- 
क्युलर” सव जगह “हिन्दी” लिखी व बताई जाय, “हिन्दुस्तानी' नहों। सथुकत- 
प्रान्‍्त की सरकार को अपना वह आडर वापस ले क्ेना चाहिये जिसमें 
सयुकत-प्रान्त की 'वर्नाक्युलरं को हिन्दुस्तानी” नाम से पुकारने का आदेश 
दिया गया है, ओर 'हिन्दुस्तानी! साहित्य की उन्नति के लिए स्वीकृत 
५०,०००) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए दे देना चाहिये। अच्छा हो 
यदि सयुक्त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त या हिन्द रक्खा जाय | 
(प)) इस पर विचार किया जाय कि देश भर में उच्च शिक्षा अर्थात्‌ 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम केचल एक (जो हिन्दी ही होगी ) 
होना कहाँ तक बाछुनीय, आवश्यक और व्यावहारिक है | यह नहीं भूलना 
चाहिये कि अमरीका ओर रूस में ऐसा ही है ओर पाकिस्तान में भी ऐसा 
ही होगा | कम से कम यह तो नितान्त आवश्यक है कि देश भर में विज्ञान 
तथा अन्य विपयो की उच्च पारिभाषिक शब्दावली एक ही ओर कासन हो । 
यह शब्दावली हिन्दी की ही हो सकती है | इसके निर्माण में नेतृत्व हिन्दी 
वालो को ही ग्रहण करना है। इस विपय में लाहौर की इश्टरनेशनल एक।- 
डेमी आफ़ इण्डियन कलचर के अन्तर्गत डाक्टर रघुचीर का कार्य अत्यन्त 
सहायक सिद्ध होगा | सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-सन्त्री को चाहिये कि वे अपनी 
पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में केबल पटना, दिल्ली ओर सौगोर 
विश्वविद्यालयों का ही नही वरन्‌ देश के सब॒ विश्वविद्यालयों का सहयोग 
प्राप्त करें ताकि देश भर के लिए. एक सचंसम्मत, कामन शब्दावली का 
निर्माण हो सके | यह शब्दावली देश भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को 


शिक्षा का माध्यम स्वीकत कराने की ओर पहला कदम होगी | इस काम में 
केन्द्रीय सरकार को भी हाथ बेटाना चाहिए । 


् 


उत्तर-परिशिक्ष १ 
रोमन लिपि का जयजयकार 


( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


हिन्हुस्तानी-चाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेसा छा० सुनीति 
कुमार चटर्जा ने एक बार कहा था, “गांधी जी के “दोनो लिपि -वाद के 
परिणास-स्वरूप वेचल रोसन लिपि वा जयजयकार होने वाला है |” मालूम 
पढ़ता है कि उनकी भरविष्यव,शी सत्य होने ज। रही है | इन पक्तियों का 
लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की और ८ सुख रूप से खींचना चाहता 
हे--पाठक स्वय उनसे निष्कर्ष निकाल लें । 
यह सबको मालूम है कि हमारी वतंमान 'राष्ट्रीय! सरकार से भोलाना 
अल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरक्षर देश की केन्द्रीय 
मरकार में शिक्षासदस्य का पद सेंभालने के बाढ मौलाना साहब को जो 
सबसे पहला ओर सबसे आवषश्यक काम जैंचा है वह है रोमन लिपि का 
अचार | १८ फरवरी, १६४७ को एक प्रेस कान्फ नस में उन्होंने रोमन लिपि 
की जोरदार वकालत की | इन पक्तियो के लेखक से न २ हा गया। उसने 
यह अनुभव करते हुए मी कि नक्कारखाने में वूती की कोई नहीं स॒नेगा, 
मौलाना आजाद दो एक पन्न लिखा। मौल ना आजाद कितने पानी में हैं, 
रोमन लिपि के विघय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्य-क्रम है, 
ओर सत्य क्या दे तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उस . 
पत्र व्यवहार से भली माँति स्पष्ट हो जाता है जो नर्तमान लेखक ओर केन्द्रीय 


3 त्त -5 


र्‌ उत्तर-पन्शिष्ट १ 


शिक्षा-विभ ग फे बीच में हुआ | मुझ पर्नों का साराश नीचे दिप्रा जाया ४। ४ 

(१ ) लेसक का मौलाना श्र,जाट को पत्र; सा० श२-२ ४० 

"व्रय मौलाना साहब, 

ग्राप की जगी बोग्यता के व्यक्ति के में ह से रोमन लिएि की बक्षालद 
सुन पर मुझे मद्दान्‌ आम्चर्य हुआ । रोमन लिपि ये 'हिन्दुस्तानी' श्रपेज्षाइत 
कितनी सरलता से सीसी जा सकती है, इत पिपय में श्ावने जो हुछ कटा 
बद उर्दू लिपि ऊे मुफाबले में सत्य हो सकता हे, परन्तु देवनागरी, जो सम्ार 
की सबसे अधिक चेशानिक और पृर्ण लिपि है, पे मुझाउले में नहीं। पदि 
(ट्नदुस्तानी' शोमन लिपि भें तीन से लेरर छै; मद्ीने मे सारी जा श्कती है 
तो बह देगनागरी मे इससे वे समप्र भें ही सीसी ज्ञा सफ्ती ई | वदि 
आप अपने गोरे राल्ाहफार्गे की सलाह पर मिश्तात्र बरने के बजाव गष्ट्- 
भाषा प्रचार समिति, वर्धा, जो देवनागरों मे हिन्दुस्तानी का प्रचार उरी है, 
की रिपोर्ट पर दृष्टिपात करने का कष्ट करें तो आ्रपको मालूम हो सायगा 
कि देवनागरी में हिम्हुस्तानी सीसने मे अटधिन्दी जनता का कितनी आपानी 
दोती है | इसमें आश्वयं करने की भी कोई बात नहीं। “हमें झराशा 
ते यह थी कि विदेशी, अगर और अ्रषेय्ञानिक रोमन लिपि को बढापा देने 
के बजाय आप प्रथम राष्ट्रीय सरकार के प्रथम शिक्षा सदस्य ने नाते भारतीय 
जनता के प्रति उस अन्याय को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे जो रक्षा- 
विभाग ने भारतीय सेना पर रमन लिपि लाद कर किया है, और रोमन 
लिपि को निक्राल कर सदेशी, पूण औ्रौर वेज्ञानिक लिपि देगनागरो की 
प्रतिष्ठा करेंगे | अ'पक्रो यह भी मालूम होगा कि महात्मा गांधा और 
प० नेहरू ने खुले ओर स्पष्ट शब्दा में भारतीय भापाओं के लिये रोमन 
लिपि का कड़ा मिरोत्र क्रिया है | उदू' लिपि को माँति रोमन लिपि भी 
घिदेशी है और इस कारण स्वाभाविकतया भारतीय भाषाओं के लिये 
क यह सब पत्न-ष्यवहार श्रगरेज़ी में हुआ था | 


गै 


जी 


मे रोमन लिपि का जयजयकार डे 


अनुपयुक्त है और भारतीय ध्वनियों को प्रकट करने में असमर्थ हे। हम 
राष्ट्र के ऊपर एक और घिदेशी लिपि लादे जाने का तीक्न बिरोध 
करते हे | #०००००० ९७०७७ 09७ ७०-०००० नी 

हम देवनागरी के साथ साथ उद्‌' लिपि के अनिषाये रूप से देसे जाने 
के भी विरुद्ध हैं, क्योंकि बह बिलकुल अनावश्यक है और समय तथा शक्ति 
के अपठ्यय का कारण है | जब श्राप कसम से कम समय में हिन्दुस्तानी 
सीखने पर इतना जोर देते हैं, और ठीक ही जोर देते हैं, तब आप किस 
मुंह से अनिषाययतः दो लिपियों के सीखने के लिये कहते हैं, जब जरूरत 
केबल एक ही लिपि की है? मुमे यहाँ सेयद अली बिलग्रामी सदृश्य 
मुसलमान विद्वानों के मत को दोहराने की जरूरत नहीं जिन्होंने कहा है कि 
उदूं लिपि की त्रुटियोँ स्वय उदू के प्रचार में सबसे बड़ी बाघा हैं | ““ अकक्‍्ल 
की बात यह है कि उदू के लिये देवनागरी स्वीकृत कर ली जाय, न कि 
यह कि देश पर रोमन लिपि लादी जाय | जो भी हो, यह अच्छा मजाक 
है कि पहले तो खुद एक अनावश्यक और बेकार लिपि, जो दुर्भाग्यचश 
अत्यन्त दुरूह ओर कष्ट-साध्य भो है, साथ लगा कर हिन्दुस्तानी का सीखना 
जानवूक कर कठिन कर दिया जाय और फिर 'छुलभता” सरलता, “कम 
सम्य' झादि की दलालें पेश करके रोमन लिपि की बकग्लत की जाप्र ! 

आने सेना की 'रोमन उद्‌ ” को 'रोमन हिन्दुस्तानी! कह कर जनता 
को भ्रम में डालने का जो प्रयत्त किया है, हम उसका भी कड़ा विगेध 
करते हैं। राष्ट्रमापा के रूप में गराघो जी तथा काग्रेव जिस हिन्दुस्तानी 
का समथन करते हैं बह और उद्‌ एक ही चीज नहीं हैं, और यह सबको 
एक जमाने से मालूम है कि सेना की भाषा गोमन <दू है, और सरकारी 
तोर से भी अभी तक इसी नाम का प्रयोग किया गया ४ | सेना की “< दूर 
को निकाल कर सच्चा हिन्दुस्तानी की प्र,तष्ठा करना है और तभी पह 
'हिन्दुस्तानों' कहलाने की अ.धकारिणी होगी। 


है » उत्तर-यरिशिष्ठ 


( २ ) मौलाना आजाद के प्राइवेट सेक्रेटरी भी टी. बस, इृष्यमूर्सि 

का लेखक को पत्र, ता० १-३-४७ 
इस पत्र को सम्पू्ण रूप में और मूल अगरेजी में ढेना ठीक होगा, 
क्योंकि समव दे अनुवाद म॑ चाछित अर्थ और ध्वनि में अन्तर पढ़ जाय:-- 


“कूद 57, 
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द ( वाक्य रेखाकित लेखक ने किये हैं ) 
( ३ ) लेखक का श्री टी. यस, कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७ 
प्रिय महोदय, 
आपका १-०३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने 
से पूर्च मेने श्य-२-४७ की प्रेस कास्फ्रन्‍्स का विवरण भली मॉति पढ़ 
लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तो का उत्तर मिलेगा जो 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पन्च में उपस्थित किये थे शोर 
जिन्हे आपने अपने पन्न में दोहराया है | 
सेनिकों के लाभाथे अस्थायी रूप से रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के 
अतिरिक्त और उसमे बिलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बढावा 


६ उत्तर--परिशिष्ठ ( 


देना और उसे स्थायी रूय से हिन्दुन्तानी करे लिगे अपनाना चाहने ४, 
इस पिषय में यदि कुछ सन्देद था भी सती पष्ट खापों पत्र झे इस शप्रों से 
मिट गया. है, ४ यु ्ालाठ 95 ॥ ्टॉगि........]7009॥625,0 झीर 
#४ पुशलार घाट भीतर ठा.. .....धहट एई ९ सिजातओ) ध्टायए 
07 सा700887,7 इस मदत्यां था उत्तर देना जरूरी है | 

यह भागना कि देवनागरी द्वारा रैनिकों को रिन्हुल्तानी री बाम चला 
शिक्षा तीन से लेकर छे महीने ने देना समय ने होता, आपने विभाग श्रोर 
सेना-पिभाग के वेतन-भोगी द्मचारियों वी है, देश की नहीं प्रौरन यहषट 
सत्य पर ग्याघारित है। रौमनलिपि के झुषाउले देव नगरी दी इत्य एता ये 
परचात्य पिद्दानों ने भी स्प वार है। सके यह वेख बर हु शोता ऐफि 
पह्टली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा नद॒त्य जिसे एस शुद्ध, स्पदेशी मस्त फी 
उत्कृष्टता, जिसने पिदेशियों ने भी माना ४, पर गये होना चादिये था, रोग 
लिपि का गुणगान करता है श्रोर उसे देषन,गरी ने उत्तम बताता है। वे 
श्राशवय वी बात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देवनागरी को बिना मौंया 
दिये श्ोर उसकी श्रपेक्षाकृत उत्कुप्टना या निव प्ठता वी अम्ल में पात्तय 
में जॉच किये विना ही श्रपन वेतन-मोगी झ्फसरों का मत मान लिया। छे 
लड़ाई के रुमय में तीन चार घरों में अर्जित मेना-विभाग के '९हएटाप0शा८९' 
को वात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते ईं कि देश भें जो गेर-सरकारी रुच्यार्य 
देधनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैँ, पिशेषरूप से 
खाखिल मारतीय ध्न्दी साहित्व सम्मेलन धर द्च्ग्ि भारत हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा जिसे गाघीजी ने इसी 3 दृश्य से २५ चप पूष स्थापित किया था, 
उनका मत है कि यदि उन्होंने देवनागरी के बजाव किसी दूरुरी लिपि से' 
काम लिया होता तो उन्हें इतनी अधिक सफलता कदापि न मिलती | यदि 
थे इन्हीं दो उंस्थाओं की रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें, तो उनका मत 
बदल जाय | इन संस्थाओं के लिये 'त्तीन से लेबर छे महीने? से मी कम 
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समय में हिन्दुस्तानी की कॉम चलाऊ शिक्षा देना संभव हुआ है । जाजे 
वर्ना शा ने कहा है कि रोमन लिपि की अपूर्णता और चुटियों के कारण 
अंगरेजी सीखने में अंगरेज बच्चों का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट होता है | 
फिर वह हिन्दुस्तानी जैसी एक मारतीय भाषा के लिये कितनी अपूर्ण, 
अपयाप्त और अनुपयुक्त होगी, इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। 
काश, इस राजनीतिक दासता के साथ साथ सास्क तिक श्रोर मानसिक दासता 
से भी छुटकारा पा जाते 7 

विभिन्‍न प्रान्तों के लोगों के लिये एक कामन लिपि की समस्या को हल 
करने का काम एक विदेशी सरकार के शिक्षा-विभाग या सेना-विभाग के लिये 
नही छोड़ रकखा गया था। इस समस्या को इल हुये हजारों धर्ष हुये--बह 
तमी हल हो गई जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ जिससे देवनागरी निकली 
है और जिसके विभिन्‍न रूपों में आज विभिन्‍न प्रान्तीय भापायें लिखी जाती 
हैं। देवनागरी रोमनलिपि से अत्येक बात में केबल उत्कृष्ट ही नहीं है, विभिन्‍न 
प्रान्तो के लोग उससे या उसके विभिन्‍न रूपों से पहले से ही परिचित ह और 
दस कारण उन्हें देषनागरी सीखने में दिलकुल कठिनाई नहीं होती। रोमन 
लिपि पूर्णतया विदेशी दे और 5सका किसी भारतीय लिपि से कोई नाता, 
लगाव या साहश्य नहीं । लाखों वगाली, मढरासी, उड़िया, आसामी आदि जो 
हिन्दुस्तानी समभ लेते हैं, रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी में लिखित हिन्दु- 
स्‍्तानी कहीं जल्दी ओर आसानी से सीख सकते हैं । यदि माननीय शिक्षा सदस्य 
का मतलब अ्रंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों से है, तो वे यद्द भी कद्ट सकते हैं कि 
अंगरेजी ने विभिन्न प्रान्तों के लिये एक कामन मापा की समस्या हल कर 
दी है। फिर वे हिन्दुस्तानी को ही क्यों नहीं निकाल देते ? श्ंगरेजी के 
मुकाबले भें हिन्दुस्तानी के पक्ष में जो कोई भी तक उपस्थित किया जा 
सकता है बह रोमन लिपि के मुकाबले में देवनागरी के पक्त में और भी 
ज्यादा जोर के साथ उपस्थित किया जा सकता है | 


8 
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जहाँ तक नेनिक्रो के लाभार्थ श्रस्थायी रूप से रोमन लिपि के उपयोग 
का सम्बन्ध है, स्पष्ठत, सेना के अधिकारियों ने देवनागरी जेंसी अधिऊ 
उपयुक्त शौर वेज्ञानित्र न्‍्वदेणी लिपि के होने हुए विदेशी रोमन लिपि द्वारा 
सैनिकों को हिन्टुस्तानी' की शिक्षा ठेकार देश के साथ बहुत बडी ज्यादती 
की, विशेष रूप से इसलिये कि ठेश में रोमन लिपि में बिल्कुल धिन्हुस्तानी 
साहित्य नहीं था और न है, परन्तु देवनागरी में ढेरों पुराना और नया 
साहित्य था और है। हमें प्रथम क्ोऊप्रिय शिक्षा गद्य से आशा थी कि 
नह उस अन्याय को दूर करेगा, न कि यह कि बह उसे बनाये रक्लेया ओर 
हिन्दुस्तानी के लिये रोमन लिपि के प्रयोग को और बढ़ावा देगा। इसके 
अतिरिक्त माननीय शिक्षा-सदस्य के तक सारहीन हूँ । जिन सेनिको ने रोमन 
लिपि और हिन्दुस्तानी भाषा दोनों तीन से लेकर छे महीने मे सीस लीं, वे 
देवनागरी दो महीने मे बढ़ी सरलता से सीख सकते हैं| क्‍या रोमन लिपि 
में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में दो मह्दीने से भी कम समय लगेगा 
सेनिको के लामार्थ रोमन लिपि मे हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण मे जो 
शक्ति ओर धन व्यय होगा उसका कहीं अधिक सदुपयोग सेनिका को 
देबनागरी सिखाने में“किया जा सकता है | स्पष्ठतः उन्हें देवनागरी हिन्हु- 
स्तानी की पाठ्य-पुस्तकों द्वारा ही सिखाई जायगी | इसलिये देवनागरी सीखत्ते- 
सीखते तो उनकी साक्षरता लुम न हो जायगी। फिर वह साक्षरता किस काम 
की जिसे जीचित रखने के लिये इतने खर्चे पर; और पघह भी आम कर- 
ठाताओं के सर्च पर, शिक्षा-विभाग को नित्व रोमन लिपि में नया साहित्य 
प्रस्तुत करना पड़े ? देश में तो रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य छुपता 
नहीं, ओर यह शिज्ञा सदस्व को मालूम है| जहाँ एक ओर रोमन लिपि में 
हिन्दुस्तानी साहित्य का निर्माण एक चक्र का रूप घारणु झर लेगा, जिसे 
चालू रखने के लिये नित्व श्रीर रुपये की जरूरत पडेगी आर इसलिये जो 
देश पर एक-स्थावी बोक्ता बनकर रह जायगा, वहाँ दूसरी ओर सैनिकों को 
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देवनागरी मात्र सिखाने के बाद शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की 
आवश्यकता न रह जायगी ओर इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा! 
रीमन लिपि मे हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनक किसी दूसरी 
लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे ओर इसलिये रोमन लिपि में 
हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्यथ की इस इच्छा से 
नहीं बेठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी ओर उदूं लिपि 
सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सेनिक अब एक ही छत्र तले नहीं ह | 
उनमें से अधिकाश अलग किये जा चुके है श्रोर उन्होंने अन्य नागरिकों की 
भांति विभिन्न नागरिक पेशे अखितियार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से 
अब उनका आकपण अपनी अपनो ग्रान्तीय भापा और साहित्य के प्रति है 
उन्हे अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्व की पर्वाह 
नहीं, जो उन्हे केवल अपने सहनागरिकों से ओर देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी 
साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा- 
सदस्य ने स्वयं क॒द्दा है कि ब्वाखों बंगाली, भद्गासी, आसामी, महाराष्ट्री 
ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समभते हैं | उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस 
तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विमाग को 
चाहिए. कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये । शेप सब 
अपने आप हो जायगा | यह रोसन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण 
की अपेक्षा साक्षरता ओर हिन्दुस्तानी प्रचार कौ कहीं बड़ी, स्थायी और 
ध्रल्पव्यय सापेज्ष सेवा होगी | जब हम भारत की मारती के लिये एक कामन 
लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य 
दी माननीय. शिक्षा-सदस्य का यह इराठा नहीं हो सकता क्रि कृत्रिम उपायों 
से और जान बूकू कर एक तीसरी लिपि शुसेड कर--ओऔर वह भी करदाताश्रों 
के खर्च पर--समसस्‍्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुत्तानी 
जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों मे बॉद टिया 
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जाय | किस लिपि को भारत की कामन लिपि का पद श्राप्त करने के लिये 
प्रोत्तानन दिया जाय, इस पिपय में रंच मात्र सन्देह नहीं हो सकता | वह 
लिपि देवनागरी है | कारणों को दोहराने की आवश्यक्रता नहीं । ह 

सब भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्यो चाछित है, इस प्रश्न 
का भी आपने अपने पत्र में को३ उत्तर नहीं दिया। बाछित तो प्रत्येक 
मारतीय के लिये भारत की सब्र लिपियाँ सीखना मी दो सकता है, परन्तु 
राष्ट्रमापा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ वो लिपियाँ क्‍यों लगाई जाये 
आर दिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने वाले प्रत्येऊ भारतीय से दो 
लिपियाँ सीखने के लिये क्‍यों कहा जाय, विशेपरूप से तव जब समय के 
पहलू को इतना महत्व प्रदान किया जा रहा है और ठीक दी किया जा 
रहा है ? इसके अतिरिक्त उदूँ लिपि जेसी लिपि के व्यवद्वार को बढ़ाषा 
देना अन्य कारणों से मी अवाछित है। अदालतो की लिपि के प्रकरण में 
मानियर मिलियम्स जैंमे चिद्दानों ले उदू लिपि के व्यिय में जो सम्मतियाँ दी 
#£, उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं | 

आपने अपने पन्न में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने सेना की उद फो “हिन्दुस्तानी नाम से क्यो पुकारा। 
जैसा में अपने पिछुले पत्र मे कह हुका हूँ, सेना की उदूँ के लिये इस नाम 
का प्रयोग भ्रामक और धोखे में डालने बाला है और इसलिये तुरन्त बन्द 
हो जाना चाहिए। 

श्रन्त में, शिक्षा सदस्व की रोमन लिपि की वकालत से देश में जो 
तीब्र ज्ञोभ उत्तन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा उपयोगिता 
के दृष्टिकोण से इस मामले की मद्दत्ता को देखते हुए मैं जोर दूँगा कि देश 
पर स्थाई रूप से अ्यघा अस्थाई रूप से रोमन लिपि लाठने की दिशा में 
कोई कदम उठाने से पूर्व देश के विद्वानों तथा नेताओ्रों की ध्षम्मति एज 
अनुमति ली जाय |” 
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इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और न अब आने की 
आशा है | मौलाना आजाद के 9इवेट सेक्र ठटी के पत्र ( पत्र रुख्या २) 
की एक नकल वतंमान लेखक ने गाधीजी के पास भेजी थी । उनके पास से भी 
कोई उत्तर नहीं आया । आने भी क्यों लगा १ अकेली देवनागरी न सुहाने 
के कारण राष्ट्र-लिपि के मामले पर गाधी जी सम्मेलन से त्थाग-पत्र दे 
सकते हैं, ओर य्डन जी से युद्ध ठान सकते हैं, पर एक तीसरी चिदेशी 
लिपि के मामले पर मौलाना आजाद यां डा. श्रब्दुल हक से युद्ध नहीं ठान 
सकते | राष्ट्र-लिपि के बने बनाये घर में, जिसे बनाने में स्वय॑ उनका हाथ 
कम नहीं था, “दोनो लिपि! की फूट डालकर वे अब तटस्थ हो गये हैं, और 
दूर से बंदरबॉट का तमाशा देखने में सतुष्ट हैं। 
२्‌ 
यह सबं-विदित है कि लखनऊ घिश्वविद्यालय ने श्रेंगरेजी माध्यम को 
बदल कर हिन्दुस्तानी” को शिक्षा का माध्यम बनाने का/फेसला किया है। 
अन्य विश्चचिद्यालय भी “हिन्दुस्तानी! को वर रहे हैं | पता नहीं यह “हिन्हु- 
स्तानी! क्‍या हे, परन्त हमारे माननीय नेताओ्ों को इसका मोह कुछ ऐसा 
लगा है कि लखनऊ बविश्नविद्यालय के प्रस्ताव में परिचित ओर अथन्युक्त 
शन्दों 'हिन्दी! श्रौर 'उदू के बजाय 'हिन्दुस्तानी” घराने में स्वय टंडन जी 
का बडा हाथ था। इससे जो होना था सो हो रहा है। अर्थात्‌ एक ओर 
हिन्दी के एक अन्य प्रबल समथक ओऔ स्पूर्शानन्दजी “हिन्दुस्ता नी! की 
पारिभाषिक शब्दावलो गहने के लिये विश्धविद्यालयों के वः इस-चासलरो 
की एक कान्फ स का आयोजन करके “हिन्दुस्तानी? के पिछुले इतिहास की 
पुनराइतचि कर रहे हैं, और दूसरी ओर लखनऊ विश्वचिद्यालय के कोट 
में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने दाला है कि सब्र अध्यापकों के लिये हिन्दी 
ओर उदू दोनों का-पूर्ण पश्डित होना अनिवार्य होगा, और स्वाभाविकतः 
बाद को इस अभागे हिन्दू प्रात में जो हिन्दुओं का होते हुये भी हिन्दुओं के 
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हाथ में नही है और हिन्दी का होते हये भी हिन्दी का नहीं किसी “हिन्दुस्तानी! 
का है, १४% मुसलमान छात्रों के कारण सब दात्रो के लिये भी बही शत 
लागू की जायगी। हिन्दुस्तानी! के भक्त 'हिन्डुस्तानी! साध्यम को किस 
प्रकार सिद्ध करने का इरादा रखते हैं, इसे छोट कर अब जरा वर्तमान पर 
दृष्टिपात कीजिये | मालूम हुआ है कि लखनऊ विश्वरधिद्यालय में बहुत से 
दर्जी मे हिन्दुस्तानी! में पढाई आरम हो गई है और उसका स्वरूप बह्द 
हे- “टन्स ने अब तक जो पोभ्स की है?, 'श्रगर एक स्टट लाइन 
पर एक पम्पेन्डीकुलर ढाप किया जाय ओर सिकमटी डिग्रीज का ऐमिल 
बनाती हई एक इसरी लाइन खीची जाय”, “अगर एक मेटल के दो 
डिफरेन्ट टेम्परेद्स पर दो टुकड़े मिलाये जायें तो एक बे ल्टेज क्रियेट हो 
जाता है और इलेक्टीसिटी की एक करेन्‍्ट फ्लो दोने लगती हैँ”? 
महन्दुस्तान की हिस्टी की जो किताबें इ डियन लेंगुएव मे मिलती हू या 
जो टरासलेशन हुये है”, आठि, आदि । # अस्त, हिन्दी की क्रियाओं के 
साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके 'हिन्हुस्तानीं का ठिढोरा 
पीोटना तो सभव था, परन्त लिपि के मामले में क्‍या किया जाता अर्थात्‌ 
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# पग्लो-' हिन्दुस्तानी? स्छत्ों से भी जहाँ हिन्दुस्तानी को माध्यम हुये 
काफी समय हो चुका है और जहाँ हिन्दी लेने वाले और उदू लेने वाले. 
विद्यार्थियों का एक साथ पुक ही दरजे म॑ ' हिन्दुस्तानी के माध्यम से गणित, 
इतिहास, भ्ूगाक्न, विज्ञान, ग्राहि विपय पढ़ाये जाते हैं, यही ट्वाल है । यह 
“इज्जनलिस्तानी' का जयजयकार दे! श्रध्यापरक्कों को ढोप देना बेकार है | 
“हिन्दुस्तानी” की ठोरबी साया में पढ़कर चेचारे क्या करें ? 'हिन्दुत्तानी' 
कोई मंत्र ठो है नहीं जिसे पढ़ने से हिन्दा और उद का अंतर ऋ-मंतर हो 
जावगा, परन्तु हिन्दुस्तानी वाले इस अत्तर को मानने को और उस सान कर 
उचित व्यवत्वा करने की सेयार नी । डनको ज्िद्र का जो परिणाम दो 
सकता टे वही दो रहा हैं । रेडियो की 'हिन्डस्तानो' मे मो 'इद्ुलिस्तनी 
की चाणनी कम नहीं | 
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ढर्ज में किस लिपि में पढ़ाया जाता ! इस भीषण कठिनाई का अनुभव 
“हिन्दुस्तानी? चाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ 
विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में 'हिन्दुरुत नी! को साध्यस वनाना 
स्वीकार किया गया है, हिन्दुस्तानी? के लिय तीन लिपियों म्वीकार की 
गडे हे-देवनागरी, फारसी लिपि और रामन। और मालूम हुआा 
है कि इस समय लखनऊ चिश्चचिद्यालय में जितनी पढाई “हिन्दुस्तानी! में 
हो रही हे, ओर जिदना अन्य काम ( जेसे विश्वविद्यालय के नोटिस, 
आज्ञा-पत्र, आदि ) ।हनदुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली ओर 
केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है । ऐसा होना अनिवाय है । दोनो 
लिपि' वाद के रहते जो इस स्थिति को बदलने की आशा रता-है उसे 
पहले म,नव-प्रकृ्ति को बदलना पडेगा। जो लखनऊ ।वश्चविद्यालय मे हो 
रहा है वही 'हेन्दुस्तानी! को साव्यम घोषित करके नाम लूटने वाले अन्य 
विश्वविद्यालयों मे होगा | हिन्दुस्तानी को यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी ! 
पाठवों का व्यान एक शोर तीसरी बात की आर भी खीचना उचित 
जान पृड़ता है | कुछ दिन हुय (अल, १६४७ ), पन्नों में आया था कि 
विधान परिपद की ,अल्पसख्यक-परामश्श समिति ( 20 वए5०ए7 (०ण- 
77772९ 407 /(४70077025 ) ने कच्ची दोर पर यह ,तय किया है कि 
भारन की राष्ट-भाषा 'हिन्दुत्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में 
लिखी जाय, तथा इम पर यह सुक्ताव पेश किया गया है कि हिन्दुस्तानी 
की लि.पे रोमन हो क्योह्ति 'इम्से अ्रभाग्तीयों को सारतेय माम्ले समझने 
में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुझाव पर अपना निणय 
नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुभाष को पेश करने 
वाले कौन हैं । उनकी राय में भारतीयों की अपेज्ञा अभारतीयों को भारतीय 
मामले समभझाना ज्यादा जरूरी है, ओर चाहे करोड़ों भारतीयों को एक 
नई विदेशी लिपि सीखना पडे परन्तु थोड़ से विदेशियों को एक भारतीय 
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लिपि ने सीगना पड़े । योर किसी दसरी बात का कोई सदत्म ऐ ही नहीं । 
जो मी पऐो, हक्चणों से यटी जान पढ़ता है कि श्पने दोनों लिपि-मार के 
कारणु समिति को या तो यह संभाग सास लेगा परेगा, था रोमन लिपि को 
भी हिन्दुस्तानी! के लिये स्पीड परगना परगा सता भी मददी पर्शिक्ष 
ऐोगा। यह सब क्या ने हो | झिस दिसे रेस साष्ट का सदमे बढ़ा होगा चूहा 
और उसने दोनों लिपि! फ्री जिद परद्री, इस देश छ! राष्ट्रीयता में मुन यो 
उसी दिन से लग गया। मीलाना श्राजाद ने प्रपना मत्तमात पद सेभाजने 
के बाद प्रान्वीय सरकार्गों फो श्रादेस भेते कि ये दोनों लियियो का खधिप्ठा- 
घिक प्रचार करें | उन मालूम था कि फोन सी यारीप सरकारें इन घादिशों 
का पालन करेंगी प्रौर कौन सी नहीं, श्रनः: उद्ू लिवि के प्रचार के लिये 
इसमे बद्धकर दूसरी ओड नहीं मिल सकती थी। परन्तु उन्हें भय है हि 
देवनागरी शअ्रपने गुणों के कारण कही फिर भी उ्द लिप पर द्ागो नद्ों 
जाय। उन्हें यह भी मालूप है कि फफ्रल्लान दिनों लिपि! को दीगारी मे 
आरकरान्त नदी, और पढ़ी रोमन लिपे का कोई सथाच हू नहीं >उद मिरि 
चहाँ पूर्णतया सु' क्षित हैं, श्रवः उधर से निश्षन्‍्त हो हेन्दुस्पान', श्र 
हिन्दुस्थान के मुसलमानों फो टिन्दुई देवनागरले के प्रकोग से बचाने के लिये 
झोर श्राने दिल फे ४इर को जड़ ने निफ्ान्न आालने के लिये उन्होंने रोमस 
लिपि को शरण गद्ी; श्रीर उमे हि पुष्पल का गहों पर बेठाते के लिये 
अपने पद और अपनी काग्रेपी प्रतिष्ठा का उपयोग ऋर रहे हैं | परन्धु मूर्ख 
हिन्दू काग्रेस की 'दानों लिषि' पाली बाहियाःभी और उसकी योट से 
म्रमलमानों द्वारा झेले जाने पाले शिकार को क्य तक (ाप्ट्रीयता' के ऋश्मे 
से देसते रहेंगे ! जब लेसक यह सोचने लगता ह तो उसयी ब्यथा को 
अन्त नहीं रहता | 


उत्तर-परिशिष्ट २ 


राष्ट्रीय सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति 
( लेखक--रविशु कर शुक्त ) 


4 

हिन्दी वालों को टालने के लिये सर अकबर हैदरी ने एक हिन्दी-उ्दृं 
परामश समिति बना दी थी जो प्रति दो महीने बाद एक बेठक करके कुछ 
करने का नाट्य करती थी । इस समिति में एक सम्मेलन का प्रतिनिधि था, 
एक अजुमन-तरक्की-उ्दूं का और एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बधों का, और 
अध्यक्ष तथा संयोजक थे श्री बोखारी | पहला प्रश्न तो यही उठता है कि 
हिन्दी और उद का 'हिन्दुस्तानी” से क्या वास्ता था, और हिन्दुस्तानी प्रचार 
समा देश में माषा और साहित्य के जगत में किसका प्रतिनिधित्व करती थी 
या करती है ! हिन्दुस्तानी में अखबार नहीं निकलते, पुस्तकें नहीं छपदीं, 
कहीं पढाई नहीं होती, हिन्दुस्तानी! के लेखक नही, साहित्य नहीं, फिर यह 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे स्थापित हुये केवल एक वर्ष हुआ दे किसकी 
और से बोलने का दावा कर सकती है ? अस्त, सर अकबर हेदरी का उद्देश्य 
| यह था कि 'हिन्दुस्तानी' का चखेड़ा खडा करके मामले को उलभा दिया 
जाय ओर “हेन्दुस्तानी? की आड़ में पून्चत्‌ उदूं का बोलब्वला रहे, इसलिये 
उन्होंने इस चेजड और नवीन सरस्था हि० प्र० रुभा का प्रातनिधि लेना 
क्ावश्यक समझा | हुआ भी वही जिसे सोचकर यह्द किया गया था, अर्थात्‌ 
यह समिति मामला न छलका सकी और तीनो सदस्यों ने “हन्दुस्तानी? के 
शब्दों की तीन मित्र सूचियाँ पेश कर दीं । यदि सर अकबर हदरी की सरकार 
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दोती तो पढे उदूं भाले को सूची पर 'एिन्दुत्गानी! फी मोहर लगारर देहियों 
की प्रचलित 'हिल्दस्तानी' यो चालू रखती | पर भाग्य से व्रथवा हमस्यिस 
उस सरकार थे स्थान में एक 'साष्टीयों सरप्रार था लुझी थी जिसमे २ेहियो 
झे सदस्य थे सरदार पटल | सरदार पेन छहर पाप के एक ब्रा चेता 
गाधी थी झे अनन्ध प्रनुगवी थोर शसलिये जागेंस णी टिलासताना तथा 
टिन्हुस्तानी-पाद के एक भक्त | उनकी पीठ पर समय हिन्दुस्तानी अचार टमा 
के सभावयि डा० राजेद्धवगाद मे, प्रत' उनके लिये 'हिख्दुल्यानोी की हिमापस 
चारना और रंडियों को 'दिन्दुस्लानी प्रचार वा साथन देना थर शगंधीरी 
का आरीयाद प्राप्पम करना खायश्यक था। उन्होंने 


छह 


ह् कि, प्र! मश ४ 
नदी दब प्रगमथ् 
समिति फी सिफारिशों पर बडी निगय दिये घिमाही इसेसे प्राण» | 
इन निगंयों की वोपणा फ्स्वरी, रेह४० में है“ झ्ीर यही पोषरा 


नम 


६) 


पाष्ट्रीय सरका” की रेटियों की वाया विययक्भ सौति का पआश्ार ई। 
सल्लेप मे, इस नीति मे थार्म भे ह्िखुसतनीँ 7. मं मे दिन्ह- 
न्तावी' 2, और श्रना में 'हिन्दुलानी है। प्रशा जा सकता दे कि 
बृटिश सरकार कौर उसके अधीनस्य नास्वानी सर्भारो ने रिन्‍्दी का 
मांग छीन फर उर्दू को दिया था और उसका सास 'ईिन्‍स्तानी सक्‍था था 
इस राष्ट्रायः सरकार ने हिन्दी का स्थान अपनी 'हिन्दुल्तानी को दिया है 
जो आचाप शुक्त जी के शब्दों में जग छनीं हई उर्दू है। घोगणा की 
“हिन्हुस्तानी! विषयक मुख्य बातो पर ध्यान दीणिये : ( १ ) स्मानार उेघल 
“हिन्दुस्तानी! में होगे, हिन्दी में नहों (२ ) स्त्रियों और बच्चों फे प्रोग्राम 
तथा इसी प्रकार के जा अन्य प्रोग्राम हिन्दी मे हागे उनका एक चबय भागी 
“हिन्दुल्लाना! में होगा, ( ३ ) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उर्दू के अतिरिक्त 
एक निश्चित अनुपात में “हिन्दुस्ताना के प्रोग्राम होंगे -पेशाबर से ५ 


प्रतिशत, लाहौर से ७४ प्रतिशत, दिल्‍ली से २० प्रतिशत और लखनऊ से 
१० प्रतिशत | 


'राष्ट्रीय! सरकार की रेडियो कौ भाषा विषयक नीति १७ 


इसका स्पष्ट अर्थ यह दे कि 'हिन्दुस्तानी? के नाम पर चब मारतीय भाषाओं 
में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा | सब मारतीय भापाओ में 
खबरें होंगी, यहाँ तक पजाबी और पश्तों में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में 
खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्राम 
अबाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का 'बड़ा भागा “हिन्दुस्तानी” में 
होगा | इस घोषणा का सबसे भयकर भाग चह है जिसमें “हिन्दुस्तानी के 
समथन में तक दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी टिल पर हाथ रखकर सोचे 
कि इन तर्कों का क्या सतलब है ओर ये तक हिन्दी के केसे भविष्य की ओर 
संकेत करते हैं | मुख्य तका पर व्यान दीजिये : 

( १ ) हिन्दुस्तानी? उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली 
ओर समभी जाने चाली भाषा है जो देचनागरी या उदूं लिपि मे लिखी 
जाती है। (उद्‌ लिपि फिर उदूं लिपि! क्यो कहलाई ! ) अपने दिल के 
चोर को न छिपा सकने के कारण घोपणा के अन्त में सरकार कहती है; 
“हिन्दुस्तानी की यह परिमाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है |” 

( २ ) सरकार अनुमच करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नह 
चाहते कि ऐसी ( “यह! नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और उदृ्‌वालों के 
विवाद में पिस जाय । 

( ३ ) अत' सरकार चाहती है कि आम जनता ओर आम सुनने वालों 
के लिये, साहित्यिक हिन्दी ओर साहित्यिक उदूं के अतिरिक्त और उनसे 
अलग, 'सरल हिन्दुस्तानी' में प्रोग्राम हो, तथा साहित्यिक रुचि वालों के 
लिये हिन्दी और उदू' में प्रोग्राम हों । 

(४ ) सरकार को आशा है कि उसके निणंय आम जनता को पसंद 
आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूण सतोप न हो जिनके 
श्रीच में विवाद है। 

इन तको का स्पष्ट अथ यह हैं कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी 
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भारत भे बोली जाने वाती और समभी जाने बागी आता नहीं है, न्टी 
केपल कर्ता और स्मद्ित्य की भाषा है खीर पेदल सार्दित्यत नसि म्यूर, 
के काम की है | श्र जनता और धाम सुनने घाए। ८ मऋ्मद की भें, 
'ईिन्दुन्तानी है । 
उन पक्षियों का लेसक नहीं कष्ट सझगा ।% प्र. पलों मे हन रण कारी 
तकों का प्रा श्रथ नमभा टै या नही, क्योकि इनका साउन करने रहे लेप 
उसके देसने में नहीं आये | लेरक इतना अध्य्य वह रुकस टै दि 'रारीया 
सरकार ने एिन्दी की शर्थी त्यार कर लौ है, दह देयल उसे फाौकन को टैर 
दे । और हिन्दी के रिक्त सिंदासन पर ' ह्न्दुल्सनी का प्रतिष्ठित करने का 
पूर्ण आपोजन हो चुका है | 
टिन्दां नाले शायद यह सोचते होंगे कि और कुछ ने रहे, लगनऊ से 
७० प्रतिशत प्रोग्राम नो हिन्दी में होगे | जिन तकों के बल पर आज सरकार 
अलग हिन्दी में समाचार देने को तेयार नहीं, ऐिन्दी मे स्त्रियों, ब्घों, श्रादि 
के प्रोग्राम देने को तेयार नही और ग्राज लगनऊ से १० प्रतिशत प्रोग्राम 
“ईिन्‍्दुस्तानी' मे दे रही है, उन्हीं तकों के चल पर यदि तरकार कल पट 
कद्दे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुद्दी भर पसा हिल्वथिफ दनि! बालो 
के लिये नहीं ओर इसलिये १० प्रतिशत से अधिक प्रोग्राम हिन्दी में नहीं 
दो सकते, तो उस समय हिन्दी बाले ज्ष्या उत्तर देंगे ? सब की समभ्द में 
आने भाली सरल हिन्दुस्तानी! जब है ही, तो कोई भी पोग्राम दुछ की 
समझ में आने वाली हिन्दी मे क्‍यों किया जाय ? हेमा इसपर) कोई उत्तर 
हिन्दी वालों के पास ! भाला गढ़ने से पहले सर्रैव भाले की नोक गठती है। 
शत्रु को दुवल सम भेनेवाला सदैव अन्त मे मारा गया। जिसने भी भूठी उदा- 
रता या प्रमाद मं थ्राकर शत्रु को कघे पर हाथ रफने दिया, उसने घोपा खाया। 


बर्‌ 
हिन्दुस्तानीगले हिन्दी को सामने से न घेर कर 'फ्लेंक मूवमेन्ट'ः द्वारा 
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मारना चाहते हैं| उनकी चाल यदह्द है कि हिन्दी को कविता कीं भाषा 
घोषित करके एक किनारे कर दिया जाय ओर सारा काम-काज 'हिन्दु- 
स्तानी? से किया जाय | आगे चल कर हिन्दी अपने आप कविता की भापा, 
भी नहीं रहेगी । कांग्रेसी सरकारें इसी चाल को चल रही है । वे हिन्दी को 
एक ग्रातीय भापा के अधिकार से मी चचित कर रही हैं। आज केन्द्र कौ 
'राष्ट्री' सरकार हिन्दी में समाचार, आदि ठेने को तेयार नहीं | कल कहा 
जायगा कि युक्त-प्रात, विद्वार, मध्य-प्रात, आदि में सारा राज-काज, शिक्षा- 
काये, आदि सबकी समझ में आने बाली 'हिन्दुस्तानी' में होगा, साहित्थिकों 
ओर कवियों के बिलास की भाषा हिन्दो मे नहीं। सरदार पटेल की रेडियो 
की भाषा-विपयक धोपणा हिन्दी के अस्तित्व पर ऋर कुठाराधात है। हिन्दी 
पर काग्रेसी सरकारों और काग्रेसी नेताओ्ों की ओर से आये हुये और आने 
वाले इस मद्दान्‌ सकट का मुकाबला करने के लिये हिन्दी बालों को तैयार 
हो जाना चाहिये | जहाँ तक सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-निषयक 
नीति का सबन्ध है, हमें भी हिन्दुस्तानी का सामने से बिरोध करने की 
आपषश्यकता नही, परन्तु हिन्दी की रक्षा के लिये युद्ध ठानना ही पडेगा। 
सरकार को रेडियो मे हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा के नाते स्वततन्र स्थान 
देना ही पड़ेगा | जिस प्रकार अन्य प्रातीय साहित्यिक भाषाओं मे समाचार, 
स्त्रियों, बच्चो, आदि के प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार हिन्दी में समाचार, 
स्त्रियो, वालकों, आदि के अ्वाध प्रोग्राम होना परम आवश्यक है। रही 
“हिन्दुस्तानी! की वात, सो हम किसी ऐसी 'हिन्टस्तानी! से परिचित नहां 
जिससे रेडियो का काम चल सके | मजे की वात यह है कि एक ओऔर 
सरकार 'हिन्हुस्तानी' के गुण गाती है, उसे ऐसी और चेसी भाषा बताती 
है, परन्तु दूसरी ओर उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी बेठातौ हे 
और उसके शब्द निरन्तर गढने और बनाने के लिए एक स्थायी परामर्श 
समिति बनाने का इरादा प्रकट करती है। यदि “हिन्दुर्तानौ' कोई प्रचलित 
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भाषा ऐ, 'सरल झोौर सपकी समझ भे श्लाने पाली! भाषा है, तो उसकी 
शब्दानली निश्चित करने फे लिये किसी गमेटी की क्‍या 'धप्राभ्श्यवाा है! 
ईिन्दी, उठ या किसी श्रन्य मापा ऐ लिये ते ख्राज सके सकार ने ऐसी 
कोई कमेटी नहीं बनाई | यदि बहन में सुननेगाले! िन्तस्तानी घाएनते 
तो उन्होंने उस (िन्टस्तानी! था कोई रूप भी दो यना रक्य्ा 
होगा ? यदि हिन्दुस्तानी उत्तरी भारत मे थाम मसौर से दोनो 
और समभी जाती है, तो उत्तरी भारत ह लागों में उगफा रूप भी तो रच 
लिया होगा, उसमे साहित्व का निर्माण मी तो क्रिया होगा, उत्तरी भाग्त भे 
उसमे अ्रसवार ओर पुस्त्तें मी तो छुप्तों होगी ? फया गूप हि हुस धत्पट 
वासी द्विन्दुस्तानी' मे नो कुछ नही होता, सब छठ थोट से 'शाहितिक 
रुचि! पाली को समझ मे आने याली भाषा में सोना है ! क्र ससफार 
यह शर्ते क्यो लगाई है कि रेडियो के जिन कमचार्यों के जिम्भे 
स्‍्तानी! के प्रोग्राम होगे, उनके लिये हिन्दी ग्रीर उद दोनो! का 


द्िन्दु- 
मानना 
आवश्यक होगा ! केघल ौहिम्टस्तानी', पह जो उछ भी है, का जानना 
यथेष्ट क्‍यों नहीं, विशेष रुप से तब जब हिन्दुस्तानी! 'सबदी समझ में द्रामे 
वाली? और “उत्तरी भारत में आम तौर से बोली और समझी जाने पाली! 
भाषा है १ स्पष्ट है, सरकार अपने दिल का चोर छिपा नहीं सकी ह्दे। 
सरकार के हिन्दुस्तानी-ग्ाद का सोसलापन घोषणा मे टी पंग-पग पर 
भलक रहा है | मरकार ने अन्त में “दोनो रेडियो कम व्यों' का सहारा 
पकड़ना चाहा दे, परन्तु चह भो व्यर्थ है। पहली कमेटी ( जिसके एक 
सदस्य ढा० ताराचन्द थे ) के सदस्व सर अकबर हदरी ने झपनी श्च्छा से 
छुने थे, ओर एक मिशेप्र उद्देश्य से चुने थे | उनमें हमारा को ६ प्रतिनिधि 
नदीं था । बद हिन्दुस्तानी? के पिटठुओं की कमेटी थी जिनका उद्देश्य 
'हिन्डुस्तानीं के नाम से उदू का धचार करना और जारी रखना था| यह 
कमेटी 'हिन्हुस्तानी की हिमायत क्‍यों न करती १ दूसरी कमेटी, जिसमें एक 
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सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने 'हिन्दुस्तानी' पर राब देने 
का सवाल ही नहीं था। उसे तो फेचल “हिन्दुस्तानी? कीं शब्दाबली गढ़ने का 
आदेश दिया गया था, ओर वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन 
तरक्की उदू के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि “हिन्दुस्तानी! का किस्सा खत्म 
किया जाय और हिन्दी ओर उदू में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मे- 
, लन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया । सरकार ने इस बात को क्यो 
छिपा लिया ! दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्‍यों मानी १ ऊपर 
से तुर्रा यह है कि सरकार ने हिन्दी श्रौर ठदू के समर्थकों को विषादी दल 
ठहराया है ओर आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया दे। भांगड़ा 
केवल दो दलों--हिन्दी बालों और उदूं घालों--के बीच में नहीं है। 
भगड़े में हिन्दुस्तानी वालो की पार्टी मी उतनी ही शामिल है । परन्तु 
सरकार ने इस तीसरे कगडालू दल का नाम नहीं लिया। उल्टे वह इसके 
साथ एकाकार हो गई है। बह निष्पक्ष जज नहीं रही घरनू इस तीसरी पार्टा 
का वकील बन गई है । सरकार के हिन्दुस्तानी के साथ घोर पक्षुपात का 
एक ओर सबूत है। सरकार घोषणा में स्वय कहती है कि पत्रत्रिकाओं 
के सकृल्ेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदू प्रोग्रामो 
का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे “हिन्दु- 
स्तानी की पत्र-पत्रिकार्यें कौन सी हैं जिनके सकृुलेशन के आधार पर सर- 
कार ने सब स्टेशनो में 'हिन्दुस्तानी' को प्रथक प्रतिनिधित्न दिया है, यहा 
तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है ! हम तो 'हिन्हुस्तानी' की एक भी 
पत्रिका का नाम नहीं जानते#। फिर, दूसरी गेड़ियो कमेटी ने यह कहीं नही कहा 


४ केवल नाम रखने से भापा 'हिन्दस्तानी' नहीं हो जाती । गांधी जी 
के 'हरिजनलेवक' या पं० सुन्द्रत्ताल की 'विश्ववाणी! या डा० ताराचन्द के 
नया हिन्द की भापा हिन्द्रस्तानी की किसी सी परिभाषा पर खरी नहा 
उतरती । वह है ख़राब उद , रेडियो की 'हिदस्तानी' से भी बदतर । 
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है कि द्विन्दुस्मानी नाम की ऐसी कोई मापा हे जिसमे समाचार हो सकते हूँ 
शेटियों का काम चल सकता है था कोई अन्य गम्भीर काय हो सकता ह# | 
इस कमेटी ने केंचल इतना ही कहा हे कि हिन्दुस्तानी एक बोली है जो 
उत्तरी भारत में बोली और समझी जाती है | इसका दूसरा नाम “खड़ी 
बोली' है | इसी बोली के आ्राधार पर हिन्दी श्रौर उद सढ़ों हैं और यह दोनो 
में निहित है | इस वोली से रेटियों का काम नही चल सकता । रेडियो का 
काम हिन्दी और उठे से खल सकता है | हिन्दी ओर उठ में ही उत्तरी 
भारत में सब काम होता है, पत्र; आ्रादि निकलते हैं, और 'कामन मेन इन्दे 
ही पढ़ता दे और ये ही पढ़ाई जाती हैं| सरकार वद् आदेश अवश्य दे सकती 
है कि रेडियो में सरल से सरल हिन्दी श्रौर सरल से सरल उद का प्रयोग हो, 
परन्तु सरल से सरल हिन्दी ओर सरल से सरल उद एक दी चीज़ 
नहीं | सरकारी घोपणा पर गेप प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्बली में 
नवाब सिद्दीकअली खाँ ने कटौती का प्रस्ताव रक्‍्खा तथ बहस का जवाप देते 
हुये सरदार पटेल ने बड़े तपाक से कहा क्रि अच्छा हो वढि साहित्यिक हिन्दी 
ओर उद के हिमायती जनता के लामार्थ निर्मित रेडियो को अपने घिवाठ में 
न घसीट, ओर 'घुके ॥#एशशार री0०प्रमाउईग९5 64 [तप 05: 
5875 8777' से कोई वास्ता नहीं,” और इस पर काग्रेंसी सब्स्यों ने बडे जोर 
से दालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बढ़ी मारी विजय हो गई हो और 
अल इन्डिया रेडियो, जो बर्षी से (ननता की भाषा' की विजय को 
प्रत्यक्ष कर ही रहा था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विज्ञब का 
साज्षात प्रतीक वन कर गड़ गया हो | परन्तु सच यह है कि बड़ा अच्छा हो 
यदि राजनीतिक नैता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा 
ओर साहित्य के मामले से दखल न दें, और भाषा के साथ मनमानी न 
करें| बह 0: स0प्ता5065 6 एउतेत 6 0 5975टल+ का 
नहीं, भाव और अर्थ को प्रकट करने के लिये ग्रवश्यक कम से कम शब्दों 
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का सवाल हैं | सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उदू में वह भेद 
फिर मी रहेगा जो राजनीति, साहित्य, .तिनिधि, दशमलव, भाषण, सम्बाद- 
दाता, मन्त्रि-मंडल, प्रदशन; मविष्य, केन्द्र, सभापति, सम्यता, यजा-तत्र, 
विद्यार्थी, आदि, आदि ओर स्यासत, अदब, नुमायन्दा, आशार्या, तकरीर, 
नायानिगार, वजारत, मुजाहिरा, मुस्तकविल, सरकज, चदर, तदजीब, जम्हूरि- 
यत, तालिब इल्म आदि, आदि में है। इनसे अधिक सरल और प#शा०7४ 
पी०प्रगघा९३ ्॑ (तप ०0: इगारंपा0 से रहित शब्द कहाँ से आव, 
अथवा, जब ये दोनों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत मे प्रचलित हैं, इन्हे छोडकर 
इनके पर्यायवाची नये शब्द क्‍यों गढे जायें ( यदि गढना संभव भी हो तो ) 
ओर वे कैसे “सबकी समझ में ग्रानेवाले' या 'उत्तरी भारत में आमतौर से बोले 
ओर समझे जानेवाले' हो जायेंगे, अथवा कुछ शब्द हिन्दी के और कुछ शब्द 
उदूँ के केसे और क्‍यों छोटे जायें ओर क्या चह मिश्रण (सबकी समझ में आने 
वाला” या ज्यादा लोगों की ममझ मे आनेवाला! या “उत्तरी भारत में आम 
तोर से बोला और सममभा जानेवाला? होगा ? स्पष्ट है, सरकार को उत्तरी मारत 
की जनता तक पहुँचने के लिये हिन्दी ओर उद्‌--अवश्य ही मरलतम हिंन्दी 
ओर सरलतम उदू --दठो भापाश्रों या 'शेलियो'--का उसी प्रकार आश्रय 
लेना पडेगा जिस प्रकार अहिन्दी प्रान्नो मे प्रान्तीय भाषाश्रों का | सरकार की 
एक तीसरी मापा या शैली, देश में प्रचलित भाषाओं या शेलियों से निराली 
मापा या शैली, गढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वह केचल त्रचलित भाषाओं 
या शैलियों का उपयोग कर सकती है | यदि बह एक नई भाषा या शेली 
यढठना ही चाहती है तो प्रथम वह अपने समर्थन में 'कासन मेन का नाम 
न ले--कामन सेन के लिये हिन्दी और उदू' जमाने से बन चुकी हैँ ओर 
'कामन सेन! उन्ही को पढ़ता है। दूसरे, सरकार हिन्दी का हक छीन कर 
८हिन्दुस्तानी” को नहीं ठे सकती | यह तो एक विचित्र वात हे कि जिस दिन्दों 
में सैकडों अखबार निकलते हैँ जिन्हें लाखो व्यक्ति एढते है, उसमें समाचा 
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आहकास्ट न हो, परन्ठ एक नई '्विल्दुस्तानी में हों मिसम कोई असत्रार 
नहीं निकलता और जो फैबल सरकार के दिमाग से हे) सरकार अपनी 
(हन्हुम्तानी' के समथन में बहुत से 'कामन मेनों और 'कामन लिसनरों' 
की हुह्ाई ठेती है, परन्ठ उन लिसनरो, आदि को क्यो भूल जाती ४ जो वर्षों 
से हिन्दी मे प्रथक समाचारों की माँग फ़र रहे है ? उन पर सरदार पदल, 
जो काग्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती! इस सिद्धान्त को मानकर 
देश के विभाजन के लिये भी नेयार हैं, अपनी हिन्दुलानी क्यों लादना 
चाहते हैं ? जब सरफार एिन्दो के प्रथक अस्तित्व और व्यापकता ने इस्कार 
नहीं करती--सबूत यद्द है कि उसने र्वर्य हिन्दी को सत्र स्टेशनों में प्रथक 
प्रतिनिधित्व दिया है, और लफ़नऊ में ७० प्रतिशन तक दिया दै--तो चह 
उन्ही कारणों से शौर उन्हीं के लिये जिनके लिये पिभिन्‍न स्टेशनों से ये सब 
छिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दों में प्रथक समाचार क्‍यों नहीं देगी? जिन 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाशोंं के सकलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक स्टेशन में 
हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर धिन्दी में प्रथक 
समाचार भी होने चाहिये। एक भगामूली रेडियो रखनेवाला एक मामूली 
अखबार पढनेवाले से कम अपद नही होता, ओर न हिन्दी के शअ्रखबारों भे 
केवल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल साहित्यिक रुचि! बाले 
पढते हैं । हिन्दी केवल साहित्य और साहित्यिक रचि चालों के काम नहीं 
आा रही है। हिन्दी में सत्र काम हो रहा है और सरकार की दिमागी 
“हिन्दुस्तानी के मुकावले कहीं श्रघिक काम हो रहा है| हिन्दी का हिन्दी 
प्रदेश में ब्रोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से चही नंबध है जो 
साहित्यिक ब्रेंगला का बगाल में बोली जानेवाली साधारण वोली से, या 
साहित्यिक गुजराती का गुजरात में बोली जानेवाली गुजरातों से, आदि, 
आदि । केचल हिन्दी के पीछे 'साहित्यिक' चिशेषण लगाकर सरकार उम्र 
क्यो बदनाम करना चाहती है! आज सरकार कहती है कि 'कामन मैन! 


आय 
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हिन्दी नही चाहता, हिन्दी नहीं समझता, हिन्दुस्तानी! चाहता और समझता 
है, कल सरकार कद्देगी कि हिन्दी प्रदेश का कामन सैनः ठुलसी और 
सूर को नही समभता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन उसका 
“हिन्दुस्तानी में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने 
हिन्दी के प्रोमरा्मों को "साहित्यिक रुचि! वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को 
एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की 
राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह साहित्यिक रुचि! चाला है ओर 
सिवा साहित्यिक रुचिबालों* के कोई ओर हिन्दी नहीं समझता ! जो भी 
हो, जब सरकार ने स्वय हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानों का प्थक पृथक 
अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को प्थक प्रतिनिधित्व दिया है, तो 
सरकार तीनो में पृथक समाचार भी क्‍यों नहीं देगी ? जब सरकार बंगला 
जाननेवालों के लिये (साहित्यिक ) बंगला मे, शुजराती जाननेवालों के 
लिये ( साहित्यिक ) गुजराती मे यहाँ तक कि अ्रंगरेजी जाननेवालों के लिये 
(साहित्यिक ) अँगरेजी में खबरें देगी ओर दे रही है, तो हिन्दी जाननेचालो 
के लिये हिन्दी मे खबरें क्यो नहीं देगी ! हिन्दी के साथ छ्वी विशेष व्यवहार 
क्यों ? क्‍या हिन्दी समभूनेवालों की संख्या अँगरेजी समभनेवालों की सख्या 
से मी कम है १ क्‍या 'कामन मेन! ओर 'कामन लिसनर” उस अंगरेजी को 
समभता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि 
सरदार पटेल को 'कामन मेन! की इतनी चिन्ता है तो वे अंगरेजी की 
खबरें ओर अ्रंगरेजी के प्रोग्राम क्यो नहीं वन्द करते ! लखनऊ से, उदाहरण 

के लिये, अ्गरेजी में भी खबरें होती हैं| क्‍या सरकार कोई कारण बता 

सकती है कि इन अँंगरेजी को खबरों के स्थान म हिन्दी की खबरें ब्राइकास्ट 

करने से 'कामन मेन! का अधिक लाभ क्यो न होगा ? स्पष्ट हे, सरकार 

हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवद्वार से भिन्‍न 

व्यव्वार नहीं कर सकती । जिस प्रकार सरकार वगालियों, गुजरातियों, आदि 
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में यह नहीं कह सकती कि ठ॒म्टे अपनी चिर-परिचित बंगला और गुजराती 
के स्थान भें क्रिसी सरकारी और नई बेंगला ओर गुजराती में खबरें सननी 
पडेगी और तम्हारी स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्रामो का बड़ा भाग 
किसी सरकारी ओर नई बेंगला और गुजराती में होगा, उसी प्रकार सरकार 
हिन्दियों से यह नहीं कह्ट सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित हिन्दी के 
स्थान में सरकारी 'हिन्हुस्तानी! मे खबरें सुननी पडेंगी श्रोर त॒म्दारी स्त्रियो, 
बालको, थआादि के प्रोग्रामो का बडा भाग! सरकारी “हिन्दुस्तानी! में होगा। 
यदि सरकार हिन्दुस्तानी गढना ही चाहती हैं तो भारत के सभो प्रमुख 
विद्वानों की समिति बना कर उससे गढ़वाय श्रौर जब वह गह जाय ओर उसे 
सब स्वोकार कर लें तब--उससे पहले नही--उसे मारत भर के स्टेशनों में 
समान स्थान दे और अंगरेजी के स्थान में उसका प्रयोग करें। हिन्दी मे 
उथक समाचारों की और स्त्रियो, बालकों, आदि के अवाध प्रोग्रामो की तुरन्त 
व्यवस्था होनी चाहिये। हम यहाँ यह भो बताना आवश्यक समझते हैं कि 
ऑगरेजी के समान समद्ध तो “हिन्दुस्तानी! की कोन कहे, आज तक की साहि- 
त्विक हिन्दी भी नहीं है । आजकल हमे पूरा अर्थ और ध्वनि जानने के लिए 
अंगरेजी की खबरो को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है | यदि केन्द्रीय सर- 
कार के काग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सड़ी सी “हिन्दुत्तानी' में भाषण 
देकर फिर असली भाषण अंगरेज़ी में देकर संतुष्ट हैं, तो उनको “हिन्हुस्तानी” 
उन्‍हें मुबारक हो। हम अंगरेजी की खबरे सुनने के लिये पिचश न क्रिया जाय। 
इम पूरा अथ, ठीक ठीक भाव और न्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी मे 
खबरें चाहते हैँ | जो हिन्दुस्तानी! मे खबरें सुनना चाहते हैं या “हिन्दुस्तानी 
की खबर सुनकर सतुष्ट हैं, वे शौक से 'हिन्दुस्तानी' में सुने | सरकार हिन्दी 
का गला काठ कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भापा के प्रचार का , 


साधन नहीं बना सकती | देश मे हिन्दी भी है और उसे भी रेडियो मे अपना 
उचित स्थान और रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है । 
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हिन्दी-प्रेमियो को इन्हीं त्कों और युक्तियों को अपनी ढाल ओर 
तलचार बनाकर आगे वढना चाहिये । । 
र्‌ 
सरकार की घोपणा की कुछ अन्य बातों पर भी दृष्दि डालना श्रावश्यक 
है । सरकार ने बम्बड, पेशावर, लाहौर, दिल्‍ली, लखनऊ, कलकत्ता और 
ढाका में हिन्दी, उदू ओर हिन्दुस्तानों' के प्रोग्रामों का सापेनज्षिक अनुपात 
निर्धारित कर दिया है--पेशावर में पश्तों को ५० प्रतिशत, उद्‌ को ४४, 
हिन्दुस्तानी को ५ प्रतिशत, हिन्दी को शून्य, लाहोर मे पजाबी को २५ प्रति- 
शत, उदू को ५६३, हिन्दी को ११३, हिन्दुस्तानी को ७४ प्रतिशत, दिल्‍ली 
में हिन्दीं को ४०, उदू को ४०, हिन्दुस्तानी को २० प्रतिशत, लखनऊ 
में हिन्दी को ७०, उदू को २०; हिन्दुस्तानी को १० प्रतिशत, ओर वम्बई, 
कलेकता और ढाका में हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी को बरावर वरावर | 
अर्थात्‌ सब जगह हिन्दी को अपने प्राप्य से बहुत कम शोर उदू की 
अपने प्राप्य से बहुत अधिक दिया गया है, ओर हिन्दुस्तानी प्रिया को सब 
जगह बिना किसी तक या सिद्धान्त के यों ही घुसा दिया गया है--काला- 
न्तर में हिन्दी और उद्‌ू को विलकुल चट कर जाने के लिये। क्‍या सरकार 
इस बात से इन्कार कर सकती है कि सीमा-प्रतत की आम तौर से वोली 
ओर समभी जाने बाली) भाषा पश्तो, पजाब की पंजाबी, बगाल की वेंगला, 
ओर बम्बई की मराठी हैं ! फिर पेशावर, लाहौर, कलकत्ता, ढाका और 
बम्बई में इन भापायों के बजाय हिन्दुस्तानी में कोई भी प्रोग्राम क्यों 
किया जाय £ क्‍या इन प्रान्तो का कामन मेन या कामन लिसनरो इन 
भाषाओं की अपेक्षा हिन्दुस्तानी को ज्यादा अच्छी तरह समभता है ? 
इन प्रान्तो से तो केवल हिन्दी और उद्‌ को पठित साहित्यक भाषाओं के 
नाते स्थान मिल सकता था। फिर इन प्ान्‍्तों में जो भी हिन्हुस्तानी 
बोली था समभो जाती है उसका स्वरूप सब प्रान्तों मे एक सा नहीं | उदा- 
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हरण के लिये, बगाल और वम्बई में आम तौर से बोली ओर समभी 
जाने वाली? हिन्दुस्तानी, जिसे चहाँ का 'कामन मैन! समझ सकता है, हिन्दी 
से मिन्‍न नहीं, फिर कलकत्ता, ढाका ओर वस्बई में हिन्दुस्तानी! को हिन्दी 
से प्रथक प्रतिनिधित्व क्यों ठिया गया और हिन्दी को उद्‌ के समकक्ष क्यों 
रख दिया गया १ क्या हम कम से कम यह आशा रफक्‍़्खे कि न्याय के नाते 
इन स्टेशनों में “हिन्दुस्तानी की चीजे उन्हीं को दी जावेँंगो जो प्रान्त के 
स्थायी निवासी है ओर जिनकी मातृभाषा प्रास्तीय भाषा है ? यदि इन सब 
स्टेशनों मे हिन्दुस्तानी को 'शष्ट्र-्भाप!! के नाते स्थान दिया गया हद तो 
मद्रास ओर ट्रिची में भी स्थान क्यों नहीं दिया गया, ओर क्या “हिन्दुस्तानी 
की शब्दावली के षिपय मे परामश देने चाली स्थायी समित्ति में सब प्रान्तीय 
भाषाओ्रों के विद्वान्‌ लिये जायेंगे ओर क्‍या प्रान्तीय स्टेशनों में हिन्दुस्तानी” 
की सब्र चीजे प्रान्त के स्थायी निवासियों को, जिनकी मातृ-मापा प्रान्तीय 
भाषा हो, दी जायेंगी ! क्या राष्ट्र मापा! का बही अर्थ और न्याय का यही 
तकाज़ा नहीं है ! 
अब हिन्दी ओर उदू' को लीजिये | नवाब सिद्दीक्नललीखाँ के कटौतो 
के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पटेल ने अ्रस्तेम्बली मे स्प्य स्नोकार किया 
कि उदू को 'वेटेज! दिया ,ग्रया है | हमारी समझ में नहीं आ्राता कि ऐसा 
क्यों किया गया । क्या अब तक रेडियो में उद्‌' की जो थूती बोल रही थी 
उसका यदहौतकाजा था १ फिर, यदि सरकार ने उदू को वेटेज दिया ही, शायद 
इसलिये कि उदू अल्पमत में हे, तो सरकार ने हिन्दी को वहाँ वेटेज क्यो नहीं 
दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत में है अर्थात्‌ लाहौर और पेशाचर मे, ओर यह 
कहां का न्याय है कि अल््पमत को इतना वेटेज दिया जाय कि वह बहुमत के 
बरावर हो जाय जेसा कि दिल्ली में किया गया है ? दिल्ली पूरे भारत का 
स्टेशन है, दिल्‍ली मारत भर में सुना जाता है और इस समय विहार, सध्य- 
प्ान्त; पूर्वी युक्तप्रान्त ओर राजस्थान जैसे हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में दिल्‍ली के 
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अलावा फोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता । ओर देश में अथवा इन हिन्दी- 
प्रधान क्लुत्रों में हिन्दी का प्रचार उदू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी 
स्थिति में दिल्ली में हिन्दी ओर उद्‌ को वराबर प्रतिनिधित्व क्‍यों दिया 
गया ? लाहौर और पेशाबर में हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रह, सरकार ने 
हिन्दी को उसके प्राप्ण से भी कम दिया है | पजाब में सब हिन्दू बरालिकार्ये 
और ख्त्रियाँ हिन्दी पढती और जानती हैं। लाहौर मे हिन्दी को १५ प्रतिशत 
तो वेचल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालको के 
मामले में भी पजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बेठने वालो 
की सख्या उर्दू की परीक्षाओं में बेठने वालों से अधिक हे | ऐसी स्थिति भे 
लाहौर में हिन्दी को क्‍या उदू के मुकाबिले दं मिलना चाहिये था! और 
पेशाचर मे हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त मे श्रनेक हिन्दी 
स्कूल हैं ओर वहाँ की सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियों हिन्दी ही पढती 
आर जानतो हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते ओर जानते हैं। 
लखनऊ मे भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और 'हिन्हु- 
स्तानी? का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से मे से छीना गया है | यह है सरदार 
पटेल का 'राष्ट्रीय न्याय ! एक हिन्दू के लिए. हिन्दी का गला काट कर 
उदू' का घर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उदू' के साथ उदारता 
दिखाना उससे भी निकृष्ट सम्प्रदायिक्ता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य 
से अधिक देना होती । । 
घोषणा की कुछ श्रन्य उल्लेखनीय बाते ये हैं ( १ ) घोषणा में कहा 
गया है कि “हिन्दुस्तानी” के प्रोग्रामो की व्यवस्था हेडक्काटर का स्टाफ करेगा, 
परन्तु यह नही बताया गया कि किस प्रकार करेगा। हिन्दुस्तानी का कोई 
निश्चित स्नरूप नही, 'हिन्हुस्तानी' के लेखक नहीं, फिर लेखकों को “हिन्द 
स्तानी' की चीजें सरकारी हिन्हुस्तानी में लिखने के लिये केसे विवश किया 
जायगा ! यदि इस दिशा में कुछुन किया गया और लेखकों को अपनी _ 
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मनमानी हिन्दुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्या गारटी है कि 
उनकी भाषा हिन्दी था उद न हो जावगी श्र वही कणड़ा फिर ने खड़ा 
हो जायगा जिमके कारण थ्राज हिन्दी और उद प्रोग्रामो का अनुपात 
निर्धारित किया गया है। विशेपरूप से रेडियो के वर्तमान उद्ृ-पक्षपाती 
और हिन्दीडोही स्टाफ पर कैसे निश्चास किया जा सकता है? अथवा 
क्या टम सरकार के कथन का वह अर्थ समर्भे कि हिन्दुस्तानी की 
सब चीजे रेडियों का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा ? # (२) सरकार ने यह 
नहीं व्रतलाया कि हिन्दुस्तानी की चीजें, ख़बरें, आदि किस लिपि में 
लिखी जायेंगी | यदि उदू लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उममे 
हिन्दी के अधिकाश शब्द और हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे 
जायेंगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रवन्ध किया जायगा ओर चतंमान घोर श्रशुद्ध 
उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा ? चूँकि रेडियो के दफ्तर 
मे॑ हिन्दुस्तानी की चीजे किस लिंपि भें लिखी जाती हैं, इससे जनता 
और सुननेबालो को कोई सतलव नहीं, ओर चँँकि सरकार स्नय॑ कहती है 
कि हिन्दुस्तानी” नाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उद दोनों का जानना आब- 
श्यक होगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुरु उच्चारण की दृष्टि से 
सरकार यह आशा क्यों नहीं दे सकती कि हिन्हुस्तानी' की खबरें, घोषणार्य, 


47 इस समय अ्रवस्था यह हे कि 'हिन्दुस्‍्तानो' की चीज़ें वही पुराने लेखक- 
लिख कर दे रहे हैं भर उनकी मापा या हिन्दी है (कुछ की), था उदू --रेढियो 
के पत्रों में जिन चीज़ों के आगेस्पष्टत 'हिन्दो में) ओर 'उद्‌" में! छ्लिखा जा रहा 
है उनकी भाषा से विज्ञकुज्ष भिन्न नहीं | केवल सरकार की ज़िद पूरी करने के 
किये प्रोग्राम वाले हिन्दुस्तानी? के लिये निश्चित अनुपात में कुछ ट्िन्डी की 
श्ोौर शेप उदू की मनभानी चोज़ें छाँटकर बनके ऊपर 'हिन्दरस्तानी में! की 
मुदर क्गा देते हैं । श्रथांत्‌ बद्दी पुरावा कहाडे का मूज यना हुआ है जिसके 
कारण सरकार को हिन्दी और उद्‌ का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश 
होना “पडा | 
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सूचनायें और अन्य चीजे सर्देव देवनागरी में लिखी और पढी जायें १ ( ३ ) 
धोषणा मे कहा गया है कि रेडियो के बर्तमान स्थायी स्टाफ को हिन्दी ओर 
उद्‌ दोनों जानने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता | क्यों ? यदि वह 
किसी कारण सभच नहीं, तो कम से कम हिन्दी न जानने वाले अस्थायी 
स्टाफ़ को अलग करना और अ्रस्थायी रूप से उच्च पदो पर आसोन हिन्दी. 
न जाननेवाले व्यक्तियों को अपने स्थायी पदों पर वापस भेजना तो सभच है | 
हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की कमी को इस प्रकार पूरा क्‍यों नही किया 
जाता ? औी बोखारी ने तो कितने ही कमेचारियो को इस कसूर” पर निकाल 
दिया कि उनका उदू का ज्ञान पिस्तृत नहीं था, क्या राष्ट्रीय सरकार हिन्दी 
के लिये इतना भी नहीं कर सकती ? फिर, हिन्दी और उदू दोनो के ज्ञान 
की जाँच क्‍या और किस प्रकार होगी ! क्या देबनागरी मे चार पक्तियाँ लिख 
और पढ़ सकना हिन्दी की योग्यता का प्रमाण मान लिया जायगा ? 'हिन्दु- 
स्तानी! वाले स्टाफ़ की हिन्दी ओर उदूं की योग्यता की जाँच करने के लिये 
सरकार एक निष्पक्त ओर बाहरी परीक्षा-बोड द्वारा समान स्टेडड की हिन्दी 
ओर उद्‌ की विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था क्यो नहीं कर सकती £ 
(४ ) सरकार ने इस बात को मान लिया हे कि हिन्दी के प्रोग्रामो की व्यनस्था 
करने के लिये स्टाफ़ में हिन्दी की ययेष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की 
सख्या काफ़ी हो, परन्ठु सरकार ने इस वात को अमली रूप देने का कोई 
प्रबंध नहीं किया है। कम से कम सरकार यह आदेश दे सकती थी कि भनिष्य 
में स्टाफ़ मे केबल हिन्दों जाननेबालों की भरती हो जब तक उनकी सख्या 
यथेष्ट न हो जाय | (५ ) यद्यपि सरकार ने यह स्वोकार किया दे कि उदू 
ग़जलों के मुकाबले हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों की कवितायें गाई जायें, 

परन्तु किस अनुपात में गाई जायें, यह रेडियो के वर्तमान उदृ-पोपक स्टाफ 

पर छोड दिया गया है । (६ ) रेडियो-कमेटी की हइस सिफारिश पर कि 

ध््रादावअर्ज, खुदा हाफिज है?, आदि अभिवादनों का प्रयोग बिलकुल 
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बन्द कर दिया जाय, सरफार ने निर्णय टिया है कि जनता में श्रामतौर 
से प्रचलित ( %09पाॉथाए प्रड८थो ) श्रमिवादन का प्रयोग किया जाय, 
परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्टेशन भें फिस अ्भिषादन का प्रयोग 
किया जाय | यद्द रेडियो फे बोखारीयरन्त श्रफसरों पर छोड़ दिया गया £ | 
है. 

यह लेस इसका श्राभास दिये बिना पूर्ण न होगा कि घोषणा होने के 
तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है। हसमे 
बोपणा को कितनी दी श्रत्पष्ट बातों का उत्तर भी मिल जावगा | खबरों फी 
भाषा में कोई उल्लेजनीय वा निश्चित परिवर्तन नही हुआ है। पही लिखने 
पाले हैं, घही पढ़ने घाले। स्टाफ में कोई परिवर्तन नहीं कया गया है 
और पुराने स्टाफ से किसी छुधार की आशा करना दुराशा मात्र है| यहाँ 
तक कि कोई घोपक ( 9»770प्गाट०८ ) भी, जो स्थायी छोड़ शअ्रत्थायी 
नोकर भी नहीं हैं परन्‌ कलाकारों की भाँति नियुक्त किये जाते हैं, नही बदला 
गया है | 'हिन्हुस्तानीं की सब लिएाई पूर्बचत्‌ उर्दू लिपि में हो रही है 
ओर उच्चारण का भी चह्दी हाल है| रेटियो के किसी घोपक के मुह से 
रामायण या नारायण तो स्वप्न में मी नहीं निकल सकता | (हिन्दी और 
उदूँ ढोनो का जानना आवश्यक होगा', यह केवल फाइलों में घरा हुआ है | 
स्वय सरकार ने अभी तक “हिन्दुस्तानी! को परामर्श-समिनि का निर्मारु 
नहीं किया है। कब कमेटी बनेगी, कब्र वह वेठेगी और कब वह ' हिन्दुस्तानी 
का निर्माण करेगी ! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्ल में खबरें देने को 
तैयार नही, दूसरी ओर रेडियो की वतंमान 'हिन्दुस्तानी' बदलने के लिये 
क्रियाशील नहीं । निचोड़ यह है कि हम राष्ट्रीय सरकार? के व्यर्थ, अनुचित 
ओर निराधार हिन्दुस्तानोबाद के कारण इसी च्॑मान ' हिन्दुस्तानी' नामघारी 
उदू को सुनने के लिये विवश हैं। हिन्दुस्तानी? कौ सूचनाओं, घोपणायों, 
आदि की भाषा में तो कोई अन्तर हुआ ही नहीं है। केवल लखनऊ से 


“राष्ट्रीय! सरकार की रेडियो की भाषा चिष्रयक नीति १३ 


| 


( दिल्‍ली से वह भी नहीं ) 'मजलिस” शब्द निकाल दिया गया हे, परन्ठ 
चूँकि हिन्दुस्तानी सभा” नहीं समझ सकते, उसके स्थान में सुभू का प्रोग्राम, 
“दोपहर का प्रोग्राम” और “शाम का प्रोग्राम' घर दिया गया है । “हिन्दुस्तानी” 
की छीज़ें पू्चंचत्‌ उदू चालो और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी 
भाषा पूचत शुद्ध 3६ है जिसका अर्थ यह है कि उदू पेशा वर, लाहौर, 
दिल्‍ली, और लखनऊ में ४५, ५६३, ४० और २० प्रतिशत नही, ५०; 
६३३, ६० और ३० प्रतिशत है, ओर बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी 
के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी 
प्रोग्रामो का दो-तिहाई भाग उदू में होता है। पेशावर ओर बम्बई में द्त्रियो, 
बालको, आदि के प्रोम्रामी को हिन्दी मे अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात्‌ 
बहों वे पूचबत्‌ केवल 'हिन्दुस्तानी' अर्थात्‌ उद्‌ में हो रहे है। इसी प्रकार 
सैनिकों के प्रोआम, प्रवासी भारतीयों के प्रोभ्राम, आदि भी हिन्दी मे अलग 
नहीं किये गये हैं श्रोर पूचचत्‌ केवल “हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ उदू में हो रहे 
हैं। हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी प्यासी, 'जवाबी' गण पूर्ववत्‌ 
अपनी “हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ उदू में सुना रहे हैं । रंडियो की किसी पत्रिका 
से यह भी पता नहीं चल सकता कि कोन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम 
हिन्दी का है, ओर कौन सा उदू का | रेडियो वालों की राय में दोनो 
प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं ओर सरकार ने 
महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामो को अलग-अलग हिन्दी ओर उदू में 
करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों ( या बालकों ) 
के प्रोग्रामों मे कोई अन्तर नहीं-- दोनों के सचालक वही पुराने उदूदों लोग 
('आपा', “बाजी, आदि ) हैं जो हिन्दी के पत्रो के उत्तर भी पहले दफ्तर 
से उनकी उदू में नकल करा कर देते हैं, दोनो मे चही आदाबश्रज? चलता 
है ओर दोनों में हिन्दी ओर उदू को चीजें मिली-जली होती हैं, अर्थात्‌ 
केबल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, ओर कुछ नहीं । प्रत्येक 
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प्रोध्याम य। समय भी पहले या प्रापा है। 'द्राट्ावर्णए शोर फिद़ा हापिय 
है! का सब स्टेशनों भे प्रममतत प्रयोग हो रहा है रेडियो बाला की 
राय गे पेशायर ” पदना तगा श्रौर दिल्ली में दगासशपर ता पशामगा म 
यही प्रमियादन एम चौर मे प्रचनलितों है, घ्रीर मिमन्‍्यार, नमस्ते 

प्रणाम, पा धाम राम पेगल दो चार  वियफरी परिस शरय है । सुगीर 
का भी गही द्वाल / | पस्धट उसे यो सेभीत को श्रीकम ४गा।एएय, देह 
का ऐसा कोठ कि नहीं मिलेगा जिसका पिकाम दे थार दे ने काया 
गभा हो, परत्त कन्ठी थे प्रादीन फ्ियां में ये बहा सुतखी, सूर औोर मीरा हे 
ओर शझापुनिक ऊमिया भे उनल बच्चन, जोविल घोर एड 7। 'प्रीर हे माम 
मिलेगे शोर थे भी कष्ठा ऊ्ठी खोर प्भी कभी । झापबद रहटियों मालि हिन्दी 
फे किमी झोौर 7॒मि का नाम जानने ही नएहें। | ह्यबत घअध्जदमोडणिदि २ 78 
सलाम मछुलीगहरों, एर्फ,ज जलन्धरी, तनगीर, प्यरशात शीरानी शधल्साह़ 


केफ, गुलशन, थ्रादि उठ कपियों हैं सी होते, व्यर्ीन, दिला सिन्चर 
थोड़े से एिन्दी गीत भी गाये जा रा ने यण्यों ने आशा, जीपन ग्रौर 
आकाश जैसे दो-तीन दर्जन दिन्दी शब्द याद पर लिये मं और उनकी कत्ता 


की पराकाष्ठा है इन शब्दों को घुमा फिग कर किसी प्रशार तक॑च्टी 
पिरो देना । हिन्दी कषिया ने ने कमी गीस लियो ने लिएाना जानने हैं, 
इसलिये हिन्दी गीतों फ्े लिये मिला शुआ रूपया भी उदू कविदश की ऊेंद में 
पहुंचना आमश्यक है वे ही तो दिन्दी के स्टउप्ठ' ऋषि + ! 

वह कहना अस्युक्ति न होगा कि अमन में सरयाती घोपग्स से रेडियो 
की दुनिया में कोई उल्लेयनीय उुघार नहीं हुआ £ | 

ल्‍े 

अन्त म॑ शाद्रय सरकार, सरदार पटेल और उनके सहयोगियों से एक 
वात पूछे बिना नहीं रहा जाता। काग्रेस के गर्जन-तर्जन, नपों तक हिन्दुओं 
की गदन रेतने ओर मुमलमानों की सुशामद तथा जिन्‍ना साइव ऊ तलवे सह- 


राष्ट्रीय सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति र्प 


हि. मय 


लाने के बावजूद पाकिस्तान तो बन कर रहा, ओर उन्हें ही जिन्होंने जन्म 
भर अपने आप को हिन्दू नही बरन्‌ हिन्दुस्तानी नाम की किसी चिड़िया, 
ओर हिन्दुओं के नही वरन्‌ 'हिन्हुस्तनी' नामक किसी जाति का ग्रतिनिधि 
सिद्ध करने में एड़ी-चोटो का जोर लगाया है, हम श्रभागे ओर मूर्ख हिन्दुओं 
की ओर से पाकिस्तान के पट्टे पर सही करनी पढ़ी | अस्तु, पाकिस्तान का 
रेडियो तो डके की चांट शुद्ध उदू में बोलेगा | क्या श्रव मी अ्रभागे हिन्दुओं 
के इस अभागे 'हिन्दुध्थान? के रेडियो मे काग्रेसी नेताओं के परम राष्ट्रीय 
अधिनायकत्व में इस कमबख्त हिन्दुस्तानी! का रगड़ा रहेगा और वेचारी 
हिन्दी को कह्दी ठौर न होगी १ ओर इसी प्रकार दिल्ली में 'हिन्दी उर्दू पेरिटी! 
रहेगी ! ओर हिन्दुस्तान! की राष्ट्र भापा यही कांग्रेस-पूजित ५० प्रतिशत 
हिन्दी ५० प्रतिशत उदू वाली हिन्दुस्तानी! तथा राष्ट्रलिपि 'ढेचनागरी 
ओर फारसी (! ) लिपि दोनो” रहेंगी ? नेता ठिल पर हाथ रखकर उत्तर दें | 
१६-६-४७ 
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“हिन्दुस्तानी” का रहस्य 
--एक हिन्दी के मुख से-- 
५ 
अहिन्दी प्रान्त और “हिन्द्ृस्तानी' 

ग्भी हाज्न में (अक्टूबर, २६४६ ) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को 
मिला कि आन के 'नेशनलिस्ट”! मुसलमानों का एक शिषप्ट-मडल मौलाना 
आजाद से मिला ओर यह इच्छा प्रकट की कि आन्म्र के मुसलमानों की 
शिज्ञा का माध्यम तेलयू के वजाब उद कर दिया जाय, और मौलाना आजाद 
ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया और मढास के प्रधानमत्री से उसको 
माँग मान लेने की सिफारिश की है | इस समाचार से शावद बहुतो को 
आश्चर्य हुआ होगा, परन्तु मारतीय मुसलमानों की तो यही मनोद्त्ति है | 
विचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने--'राष्ट्रीँः अथवा लीगी, क्योकि 
उदू के मामले में दोनो में कोई अतर नहीं-ऐसी मॉग पेश की है; 
विचित्र बात यह है कि मोलाना आजाद ने इस माँग का समथन किया दे | 
अस्त, आशा है अब हिन्दुस्तानोवाली को इसका विश्वास हो जाबगा कि 
का््रेसी मुसलमान भी ( जो ढाल मे नमक के वराबर दैसे टी हैं) भाषा के 


मामले में अन्य मुसलमानों के साथ हैं | यह भली माँति समझ लेना चाहिये 
कि ऐसी माँग सभी अहिन्दी आन्तो--तामिल नाद, महाराष्ट्र, गुजरात; 


अहिन्दी प्रान्त ओर हिन्दुस्तानी ३७ 


उड़ीसा, बगाल, आसाम, आदि--के मुसलमानों द्वारा पेश की जायगी | इन 
मॉगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्ध को ही लीजिये। आन्ञ्र के 
मुसलमानों की मॉग का सीधा-सादा अथ यह है कि आमन्ध्र के सामाजिक, 
सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टूक कर ठिया जाब, 
साम्प्रदायिक अलगाबव ओर कटुता के बीज बोये जायें, करदाताश्रो का 
रुपया ( जो हिन्दुआ की जेब से ही आवेगा ) अलग उठ स्कूल ओर कालेज 
खोलने में फूका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय श्रौर शासन 
की कठिनाइयाँ सहस्त गुना बढाई जाये, क्‍योंकि यह निश्चित है कि इस 
माँग के बाद यह मॉग पेश की जायगी कि राजकाय में उदूं को तेलगू के 
समकक्षु स्थान दिया जाय | एक ओर तो भापा के आधार पर प्रान्तो के 
पुननिर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूखधरी ओर गाधीजी हिन्दी की 
“हिन्दुस्तानी! करने और उद् लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं 
कि मुसलमान खुश हो जायें ओर भाषा की 'एकता” स्थापित हो जाय, और 
इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भापा का पाकिस्तान बनाने की भाँग 
कर रहे हैं जो अब तक भाषा ओर सस्कृति की दृष्टि से एक रहा है! पता 
नहीं, डा० पट्टामि सीतारमेय्या को, जो तेलगू भाषी आमन्म्र को भाषा के 
आधार पर एक प्रथक ग्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर 
ही एक अलग उ दुस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रुचेगी, और गाघीजी, जो 
प्रान्तीय प्रकरणों मे प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर ओर राष्ट्रीय प्रकरणों में 
राष्ट्रभापा ( अर्थात्‌ अपनी 'हिन्दुस्तानी! ) के प्रयोग पर जोरे देते हैं, 
अ्रहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की मागों का कहाँ तक समथंन 
करेंगे । 

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रातों ( बंगाल को छोड़कर, 
जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा! बंगला को निकाल कर उदूं की 
प्रतिष्ठा करने भे क्रोई कसर नहीं उठा रकखेंगी ) की काग्रेसी सरकारें इस 
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प्रकार की प्रतित्रियाबादी मागो का क्या उत्तर देंगी | सरा देंगे झे लिये मान 
लीजिये कि वे मौलाना श्राजाद की मिफ़ारिश की भी पर्याह ने कर बम से 
कम श्म मामले में ग्रपनी थ्रपीवंगट पालिसी! फा परित्याग कर इन साँगों 
को टुकरा देंगी । परस्तु असली प्रश्न यद्द है क्रि यदि कांग्रेसो सरकार 
राष्ट्टरआपा की गाधीजी की दी हुई नई परिभाषा मान कर उनकी 


हिन्दुस्तानी! ( हिल्दी+उदू ) और देवनागरी के साथ उद लिपि 


को स्कूलों में अमिवाय ( या वेकल्पिक ही, क्योंकि मुसलभान अवसर 
चुकने वाले नहीं ) विपय के रूप में घर देते हैं, तो क्‍या उस प्रकार से 
ही अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्देश्य पूणणो न हो जायगा जो इन 
मॉगों में निद्ित है ? जब अहिन्दी प्रान्तो के मुसलमान इस प्रझार स-कारी 
खर्च मे ही उद लिपि मीस लेंगे तो उन्हें शुद्ध उद सीने से, प्रान्तीय 
भाषा के साहित्य को छोड़फर उदू सादित् अरनाने से, अपना सारा 
काम काज प्रान्तीय भाषा के बजाब छद मे करने से, श्र्थात्‌ परान्तीय भाषा 
त्याग कर उदूं अपनाने से कौन रोक सकेगा ? सरकारी सच से ही 'हिन्दस्तानी 
की शिक्षा के द्वारा उन्हें उदू शब्दा, उद्‌ के ढोचि, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान 
होगा उसके कारण उनके लिये श्रपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत झ्ासान द्वो जावगा, 
और चेंकि हिन्दू भी उदू लिपि और ५०-५० प्रतिशत पाली 'हिन्दरूगनी? 
जानते होगे, उनके मार्ग की एक बाधा और दर हो जाबगी | इसके अति- 
रिक्त अहिन्दी हिन्दू भी अन्तत गाधीजी की (हिन्दुस्तानी! को, जिसे वे केबल 
स्कूलों में पढ़ें गे, नहीं वरन्‌ उस 'हिन्दुष्वानी' को (अर्थात्‌ उर्दू ) अ्पना- 
यगे जिसे वे नित्य अपने पड़ोसी मुसलमानों के मुख से सुर्मेंगे | उपडेश से 
उदाहरण में अधिक बल होता है । एक नई माषा पढने की अपेक्षा सुनने 
से ज्यादा नल्दी श्राती है| चँकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का बहिष्कार 
कर उद्दूँ पर जोर देंगे ओर चेंकि हिन्दुओं को 'हिन्दस्तानी? के ज्ञान के 


ँ 
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कारण उदू सममने में कोई गिशेष अडचन नहीं पड़ेगी, उदूं अपने आप 
प्रान्त की कामन भापा हो जाबगी, और फलस्वरूप सारे देश की वास्तविक 
राष्ट्रभापा भी हो जायगी । लिपि के मामले में भी वहो होगा। अपने दस 
करोड़ अखड अनुयायियों के बल पर उदू भारत को सब से अण्कि शक्िति- 
शाली भाषा और उसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हो जायगा, ओर 
उसके सामने सभी प्रान्तोव माषायें और उनके साहित्य फ़रीके पड 
जायेंगे | दूसरे शब्दों मे, उदूं सब प्रान्तीय भाषाओं पर अमरवेलि की तरह 
छा जायगी। उदूं की विदेशी सस्क्ृति, विदेशी प्रन्नत्ति, वातावरण, शब्क्ावली 
आओऔर साज-सज्जा का प्रान्तीय भापाओझों ओर उनके द्वारा प्रतिध्वनित्त होने 
वाली स्वठेशी सल्क्ृति पर अत्यन्त विनाशकारी प्रमाव पढेगा--उसी प्रकार 
जिस प्रकार आज अंगरेजी का पढ़ रहा है, केबल उदूँ का प्रभाव इससे नी 
अधिक पडेगा | 
यह भी निश्चित है कि कुछ समय बाद मुसलमान प्रान्तीव भाषा में 
अनावश्यक उद्‌ शब्द घुसेड़ना आरम्भ करेंगे, ओर इस प्रकार प्रास्तीय भाषा 
की एक अलग शैली की ही सृष्टि कर डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप 
हिन्दू वैंगला--म्रुस्लिम बेँगला, हिन्दू तेलगू --मुस्लिम तेलगू जेमी समस्याये 
प्रकट हो जायेंगी | उत्तर में मुसलम।नों ने ऐता ही किया। उन्होने हिन्‍्दीमे 
से हिन्दी शब्द निकाल निकाल कर अरबी और फारसो के शब्द देन, 
ओर इस प्रकार उदूं की स॒ष्टि कर डाली, ओर इस का परिणाम यह हआ 
है कि शिक्षा; राजकाय आदि, आदि के क्षेत्रो मं हिन्दी--उदूं समस्या भीषण 
रूप घारण कर रही है। प्रान्तीय भापा की मुस्लिम शेली का निर्माण इस 
कारण ओर भी सरल होगा कि हिन्दू भो हिन्दुस्तानो' द्वारा उ्द शब्दों से 
परिचित होगे | यदि प्रान्तीय भापा को बिकृत करने रा जान बूक्त कर 
प्रयत्न न भी किया गया, तो भी ऐसा ही होगा क्योकि प्रात की व्यापक 
भाषा, राष्ट्र की कासन भाषा ओर मुसलमान पडोसियों की मापा के नाते 
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उदूँ का प्रान्तीय भाषा पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पटेगा | ऐसा सरटैय ह्थ्रा 
है। मूतकाल में राज-भाषा फारसी करा अआ्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव पढ़ा 
ओर वत्त मान काल मे तो अँगरेजी का ऐसा प्रभाव पा है हि धान्नीय 
भाषाओ्रो की आधी देशी शरीर थाधी अ्रंगरेजी बाबू शै लियाँ ही घन गई है । 
यदि हिन्दुस्तानी! उदू में परिशित न भी हुई, तो दिन्दुस्तानी' की श्र् 
अरबी-मारसी शब्दावली प्रान्तीय माया को बिक्षत करने श्र उस्फे साहिन्ध 
को आने पश्ली पीढ़ियो के लिये मत-साद्वित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी । 
यह भी निश्चित है कि उदूं लिपि सीप जाने के बाद मुसलमान प्रान्तीय 
भाषा को उद्ूं लिपि में लिखेगे | बहुत समय ह# कि धान्तीय सापा की लिप्रि 
के विभाजन ने ही उसकी शैली के बिमाजन का श्रीगणेस हो ४ । चूंकि 
हिन्दू भी “हिन्दुस्तानी! को एक लिपि के नाते उ्दू' लिपि जानते होगे, उन्हें 
भी उदू लिपि में लिखित प्रान्तीय भाषा को स्वोकार करने मे था कम से कम 
उसे सहन करने मे कठिनता महसूस न होगी। 





ऊपर जो कुछ कहा गया हे, बह कोरी ऊपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय 
३52 ि॥ 22 का 








#% लिपि का भापा पर गदरा प्रभाव पढ़ता है । उदू के प्रथक विक्रास 
का एक कारण यद्द था कि मुसलमानों ने हिन्शी फारसी लिपि में लिखी ! 
पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में ब्िखी जाने के कारण हो हिन्दुओं को 
गुजराती से सवंथा मिन्न है और गरोशझा के इंसाइयों की कॉकणी रोमन लिवि में 
लिखी जाने के कारण हो हिन्दुश्रों की कॉकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
स्चेथा भिश्न है। लिपि और भाषा का अ्रद्द: सबब होता है। जिस प्रकार 
रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेज़ी शब्द पारसो गुनराती ओर ईसाई-कहॉकणी 
में अनायास घर करते जाते है और फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द 
सिन्धी ओर उद्ृ' में, श्र उदू शब्द मुस्लिस (!) पजाबो में घर करते जाते हैं, 
उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उठू शब्द आन्तीय भापाओं की 
मुस्लिम शेली में ( फारसी लिपि में रिखित ) अनायास वर करते जायेंगे । 
प्रान्तीय भाषा के बहुत से शब्ठों का उदू लिपि में न लिखे जा सकते के 
कारण बहिष्कार होगा | शेष शब्दों का उच्चारण अष्ट होगा, सो श्रत्नग | 
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लि. 


मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदू' के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के 
इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमे सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं कि 
विभिन्‍न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उदू' अप- 
नायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर वतलाये गये हैं | उदू ओर 
उदू लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पजाब और हंदराबाद की देशी 
भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पजाबी पर उदू' का इतना ज़बरदस्त 
प्रभाव पडा है कि उसका मूल सस्कृत-बहुल रूप बिलकुल बदल गया है। 
पजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैँ तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि 
गुरुमुखी के बजाय उदू लिपि में लिखते हैं, ओर पजाब बिश्व-विद्यालय को 
पजाबी के लिये गुरुमुखी ओर उदू लिपि दोनों को स्वीकार करना पडा है | 
सीमा-प्रात मे पश्तो पर उदू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को 
सिन्धी तभी सहाय हुई जब उन्होंने उसमे जी भर कर श्ररबी ओर फ्रारसी 
दँस ली और उसकी मूले लिपि देवनागरी हटा कर फ़रारसी लिपि धर ली। 
सिनधी का अरबीकरण अब भी जारी है, ओर चूँकि सिन्ध में मुसलमानों 
का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्‍्धी हिन्दुओं की मी अपनी अरबी फ़ारसी- 
सयी सिन्‍्धी ओर फारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर ठिवा है | तिस 
पर भी सिन्ध में उदू को खूब प्रोत्साइन दिया जा रदाहे |# यह कहना 
बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की “हिन्दुस्तानी नहीं 'बरन्‌ उद्‌, ओर 
दोनों लिपि! नहों, वरन्‌ केबल उदू' लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी 
पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों--पजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, 
बलूचिस्तान--की भी, कामन भाषा ओर लिवि बन चुकी हैं। उठ्ूं पूरे 
हेदराबाद फी भी डीफेक्टो कामन भाषा और साहित्यिक मापा है। उदृ 
के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाश्रों मराठी और तेलगू का 


॥# अब तो सिन्धी का बिल्कुल बहिष्कार किया जा रहा हैं और उसके 
स्थान में उदू की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनलेंख' देखिये । 
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स्वरूप अत्वन्त बिकृत शरीर कलुपित होता जा रहा है | मंगाल में 
“हिन्दू बेंगला? और म्स्निम बेंगला? के नाम श्रमी मे मुनाई पढ़ने लगे है? 
हल माप मरना 
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: ( बगाल् में / जीगी सरकार ने श्राथमिक पाटउ-पुस्तकों का लेखन- 


स्कूलों को अत मसकेवय! कहा जाता ६ और संभावना ई 
3 कर का, जो श्र फऊतर हिन्दुओं के रूपये थर प्रम से स्थापित 
डेय हूं हिन्दुश्रों को श्रव शीत ही जनाब! 
कहानियों पढ़नी पडेगी |?? 
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ओर चकि उर्दू को जोर शोर से सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है, धीरे धीरे 
एक उद्‌- वेंगला समस्या आकार घारण करती जा रही है । बंगाल की लीगी 
सरकार के 'सेकडरी एजुकेशन बिल” का एक गुप्त उद्देश्य उदू का प्रचार 
और प्रसार है। बम्बई प्रान्त में मुसलमानों ने श्रभी से अपनी मातृ-भापायें 
मराठी और गुजराती त्याग कर उदूं को अपना लिया है, थोर उदारह्दया 
बम्बई सरकार ने उनके लिये पथक उदू स्कूलों का प्रबन्ध कर दिया है। 
अभी हाल में जब बम्बई में एक मराठी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा 
चल रही थी, वम्बई में एक उदूं कानन्‍्क्रेन्स ( जिसको गराघोजी ने भी 
आशीर्वाद दिया ) बुलाई गई और उसमें यह मॉग पेश की गई कि 
बम्बई-प्रानत के मुसलमानों के लिये एक अलग उद्‌ विश्वविद्यालय खोला 
जाय, क्‍योंकि मराठी के कारण मुसलमानों की सस्कृति खतरे में पड 
जायगी |? जब्र राष्ट्रवादी ऑँगरेज़ी का पूर्ण बहिष्कार कर देंगे तब देखेगे 
बम्बई की असेम्बली केसे अर्थात्‌ किस भाषा में अपना काम करती है जिससे 
वह सब सदम्यो की समझ में आजाय, परन्तु इसमें सन्‍्देह नहीं कि यदि 
चहाँ यही स्थिति रही, और यदि श्रीयुत खेर ने जो प्रधान-मत्री ओर 
शिक्षा मत्री होने के साथ साथ गाधी जी की हिन्दुस्तानी, - प्रचार- 
सभा के एक प्रमुख सठस्थ हैं, बम्बई मे गाधीजी की हिन्दुस्तानी! और 
दोनो लिपि! का प्रचार किया, तो उदू बम्बई प्र/न्त की डीफैक्टो कामन 
भाषा हो जायगी, ओर उसके नीचे मराठी और शुजराती की दरद्शा होती 
चली जायगी | यह सब-विदित है कि मुसलमान वक्ता शुद्ध उद के सिया 
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अधिक बोधगगम्यता का सिद्धान्त है, वे भी श्रॉख खोलकर देख लें कि यह 
वोधगम्यता का नहीं, ससकृति का सवाज्ञ है, नहीं तो बगाली मुसलमान आज 
बंगला के अपने चिरपरिचित संस्क्ृरतज शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में 
अपरिचित विदेशी शब्द न भरता | "हिन्दुस्तानी! को मुसलमानों से मजूर 
कराने के लिये उसे श्ररवी ओर फारसी सथ कर बनाना पडेगा | 
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किसी दमरी हिन्हस्तानी में नही बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रवत्त करके 
बगाल और मद्रास में भी उदृ में ( गाधीजी की हिन्दुस्तानी या कांग्रेस के 
हिन्दू नेताओं की ५०-५० प्रतिशत बाली हिन्दुस्तानी में नहीं ) भाषण करते 
हैं, चाट्टे वे प्रादेशिक भाषा क्यो न जानते टो | इससे मुसलमानों को सनी 
वत्ति पर भरपूर प्रकाश पढ़ता है। रद्दा सहा सन्‍्दोंद्र आन्य के मुसलमानो 
की इस माँग से दूर दो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तैलगू ऊे बजाय 
उद कर दिया जाय | 
क्या हम अहिन्दी ग्रोल्लो की काग्रेसी सरकारों से और यगराधीजी के 
हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालो से यूछु सकते हैं, कि यदि अ्रद्विन्दी प्रात्ता 
के मुसलमानों को राष्ट्-मापा के रूप में 'दिन्‍्हुस्तानों के बत्ाय हिन्दी, और 
गप्ट-लिवि के रूप म दोनों लिपि! के वजाय केचल देवनागरी सिखाई जाव, 
तो भी क्‍या उन्हें श्रपनी सातृ-माप्रा ओर प्रास्त-भापा को निराह्त करने, 
त्यागने या बिकत करने की अथवा उसे उसकी स्वामाविक्र लिपि के बजाब 
किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अयवा साधन ही लम्य 
होंगे ? उस हालत मे मो क्‍या उन्हें सावदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे 
प्रकरण मे'राष्ट -भाषा हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा होगी ! रही अरहिन्दी 
हिन्दुओं को बात, सो वे तो अपनी माव-मापाओ और लिपियों से प्रेम करते 
है| उनके द्वारा तो प्रान्तीय भापाशो की द्वानि कभी दो ही नहीं सकती। 
इसके अतिरिक्त हिन्डी, और बला, श्रासामी, उड़िया, तेलयू, तामिल 
मराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय माषाणों की सस्कृति, प्रवच्ति और शब्दावली 
में इतना साम्य है कि उनका एक दूसरे पर प्रभाव एक दूसरे के लिये लाभ- 
दायक ही सिद्ध हो सकता है | 
समस्या को भली भाँति समझ लेना चाहिये | हिन्शी और उद' एक 
भाषा की केवल दो शेलियों हो अवथचा न हो, वे भाषा की दो सर्वथा भिन्‍न 
दिशारये अवश्य हैं। एक की दिशा भारत की ओर जाती है और दूसरी की 
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« फारस ओर अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्व- 
पूर्ण बात में--शब्दों के रूपों मं, अलकारों में, उपमाओ में, छुन्दों में, व्याक- 
रण मे, सस्कति में और लिपि में ! जब तक दोनो को दिशा एक न हो, तब 
तक उनका | एक होना ओर गाधीजी की सरस्वती का प्रकट होना 
असंभव है | ओर वात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवत्ति घही 
है जो अन्य धरान्तीय भाषपाओ्रों की | प्रत्येक प्रान्तीय मापा और उदू 
में सघष का यही मूल कारण है| यह हिन्दी-उदृ्‌ की समस्या? नहीं, 
भाषा के ज्षत्र म हमारो वही चिर-परिचित हिन्दू--मुसलिसम समस्या है । 
अभी यह हिन्दी--उद्‌ के संघर्ष के रूप में दिखाई द्रती है, शीघ्र ही वह 
उद्‌ --बँंगला सघप, उद्‌-- तेलगू सघर्प, उदू---तामिल सघप, उदू--मराटी 
सघप, उदू--गुजराती सघष, आदि के रूप में दिखाई पडने लगेगी | बम्बई में 
उद--मराठी और उ्दँ--गशुजराती युद्ध अपनी मव्यम अवस्था में पहुँच 
चुका है, बे गाल मे उद॑ और वेंगला का युद्ध आरम्म हो गया है ओर भद्गास 
में उदू--तेलगू ओर उदू--तामिल युद्ध आरभ होने जा रहा है । गाघी जी 
ने बीमारो की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हदसमात्र की चिकि- 
त्सा करनी चाही है, ओर उनका हलाज--५०-५० प्रतिशतचाली “हिन्दुस्तानीः 
ओर 'दोनो लिपि!ः-बीमारो से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया 
जा चुका है, उससे बरोमारी ओर बढेगी | गाधी जी का हिन्दुस्तानी-बाद उदूं 
झोर विभिन्‍न प्रातीय भाषाशरों के युद्ध में सभी प्रोन्‍्तीय भापात्रों के पर/स्त 
ओर पददलित होने का कारण बनेगा | वह केवल हिन्दी की अखडता, 
शुद्धता ओर अस्तित्व पर ही नहीं, बरन्‌ सभी प्रान्तीय भापाश्रों की. अखडता, 
८शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराघात है | हिन्दुओं की शक्ति विभिन्‍न प्रातीय 
भाषाओं के बीच में, उनके पुथक पथक विकास और साहित्य की अभि 
वृद्धि करने में वैसे ह्दी बंटी हुईं थी, गज गाघी जी ने हिन्दी के केम्प में 
जो फूट डाली है ओर जिस बाद को राष्ट्रीयता” का जामा पहनाया है, उसका 
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परिणाम यही होगा कि उदूं इस घाट को अपनी ढाल और तलवार दोनों 
ब्रनाकर पहले हिन्दी को और फिर एक एक करके प्रान्तीय भापाश्रों को 
चौपट कर देगी | दूसरे शब्दों मे, गाघी जी, कांग्रेस और अन्य दिन्दुम्तानी 
वालों ने अपने हिन्दुस्तानी-आन्दोलन द्वारा हिन्दी का जो क्षति पहुचाई 
है और पहेँचा रहे है, बह फेपल हिन्दों की नहीं, सब प्रान्तीय भाषाओं की 
क्षति है | आज सब भारतीय मापाशओ में भ उबल हिन्दी बह भाषा ह 
ही जो सस्कृत का उत्तराधिकार प्राप्व करते सम्कृत की भॉोति विभिन्‍न 
प्रान्तीय भाषायों को एक वन में बॉबने का एनिदह्ासिक कत्त व्य पूरा 
करने म॑ समर्थ है, बह उठ के प्रह्मारों से प्रान्तोप भाषाओं की रक्षा के लिये 
उनका बाइरी दुर्ग भी दे | अह्विन्यी जन इस डुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनी 
भाषाओं के विनाश का माग खोलेगे | अभी हाल की (अक्ट्वर, १६४६ ) 
की खबर है ऊक्रि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने मद्रास-आन्त के सब स्कूलों के 
लिये राष्ट्र-्भापा के रूप में हिन्दुस्तानी श्रीर (दोनो लिपि! की शिक्ता का 
प्रवन्ध करना अनिवाय करार दे दिया | कहना कठिन है यह हिन्दुस्तानी: 
कौनसी हिन्दुस्तानी दे | यदि यद्द उत्तरी-भारत की बोलचाल की हिन्दुम्तानी, 
जिसे ब्रोलचाल की हिन्दी कहना अर घिक उचित होगा, है और मद्रास तरकार 
यह सम भती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता हे और वह सा देशिक 
भाषा के रूप में अंगरेजी को निकालने मे समर्थ 6 तो चह श्रम में है। 
अगर यह कोई साहित्यिक ईिन्ठुस्तानी है जिससे बच्चो को कहानियों के 
आतिरिक्त कोई शोर काम मी निकल नकता है, तो कहना कठिन दे वह क्या हे, 
क्योंकि यहाँ उत्तर मतो हमें हिन्दी और उदू के अतिरिक्त किसी साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का अ्रथवा हिन्दों साहित्य या उद साहित्व के अतिरिक्त किसी" 
“हिन्दुस्तानी साहित्व का पता नहीं। उत्तर के स्कूलों में तो कोई ' हिन्दुस्‍्तानी' 
नही, परन 'द्विन्दी ओर “उदू ? पढाई जाती हैं। हम किसी ऐसी साहित्यिक 
“हिन्दुस्तानी का ( या उसके सिद्धान्तों का ) भी पता नहीं जिस्ते पूरे देश ने 
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राष्ट्रमाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया हो। यदि मद्बास-सरकार यह 
समभती है कि उत्तर की पर्याह न करके वह अपनी अलग साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का और उसके साहित्य का निर्माण कर सकती है और उसे 
जीवित भी रख सकती हे, तो फिर उसे घोर भ्रम हुआ है ( कम से कम फिर 
उसे नह 'राष्ट्रआपा! कहकर तो न पुकारे )4 जो कुछ भी हो, वह तो स्पष्ट 
है कि वह 'हिन्दी' नहीं हे | शायद बढ हिन्दी ओर उदू का एक वेसा ही 
मभनमाना घोल है जेता गाधीजी के पत्र 'हरिजन-सेवक' में काम मे लाया 
जाता है, जिसके कोई सिद्धात नही, कोई आदश नहीं और जो कुछ 
व्यक्तियों की जिद रखने के लिये तेयार किया गया है (इस घोल के 
विशेपज् सब॒ जगह, या सीखे सिखाये नहीं मिलते--खास तौर से तैयार 
किये जाते हैं# )। ओर उदू लिपि तो साफ़ साफ रक्‍वी ही गई है। अत. 
यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि मद्रात की काग्रेसी सरकार ने 
एक ऐसा कदम उठाया है जो तामिल और तेलगू का सत्यानाश करके 
रहेगा । ऊपर से तुर्रा यह है कि फिर भी इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, 

क्योंकि स्थिति यह है कि मुसलमान प्रान्त फिर भी शुद्ध उदू के सिच। किसी 

भी दूसरी हिन्दुस्तानी को और उदू' लिपि के सिच्रा किसो दूसरी लिपि को 
आश्रय देने को तैयार नही ( सिन्ध का उदाहरण सामने है जहाँ लीगी 

सरकार ने अभी हाल में हिन्दुस्तानी! नाम घरकर उदू को शिक्षा का 

अनिवाय जिपय घोषित कर दिया, और चेँकि लिपि के मामले में धोखा 

देना समव न था, इसलिये उस “हिन्दुस्तानी' के लिये लिफि डके की चोट 


49 दक्षिण भारत हिन्दी (४ ) प्रचार सभा की पहन्दुस्तानी' पुस्तकों की 
'हिन्दुस्तानी का पता तो निश्चित रूप से लग गया है | उसके विधाता सभा 
के प्रधान-मत्री श्वी सत्यनारायण तथा कुछ अन्य दक्षिण-स्थित व्यक्ति हैं, और वह 
है उद' लिपि से शुद्ध उदू ओर देवनागरी में उदू' जिसमें कहीं कहीं पअकेले 
या कोशकों में उर्दू पर्यायों के साथ हिन्दी के सरल शब्द घर दिये गये हों । 
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केबल उद लिकि स्पीफत का, गाधीयी, कांग्रेस और थ्रायाप उपदानोी 
नुप ४ ) | बग्पई और अन्य प्रषिन्दी पान्तों व] कांम्रेसी सरपार पही ससेगो। 
जो मद्रास सरकार ने किया है। ऐसी में एक्र ६ न्रीयआा दौर 
पिमिन्‍नत थानहवीय भाषाओं $ प्रमी का थटिम्टी भाषी जग थौर हप- 
यायको से यही निवेदन £, थे निक डर थ्रौर फम्िचार पर, प्रचनित नर 
प्रौर उद्ध व्यक्ियों », ये ना: ब्ग्निनि है महान का ने जा, अन्य पपरा 
मत करा आर अपने की हाथों अपने नपये और साधनों मे पह ने दर 5] 
तुमपरे मल पर हर] डठाराधान फ्श्णा, धग प्रार्चन ४»झ पर] हजार | 
पुरानी सरक्रति पर मसफर शा गत जर्या औ्री" क्रिल्में जस उद्मय एप 
सफल होना मनोहर सन जिसे लेकर पम यह मर्ता सात "३, इल्टे 
प्रतित्ियियादिया और से ट्रद्ऑोपिया की ह॥ नियागी मय पे नि पत॑ 
जावगाी। इस उत्तरवासी नो किरगी श्रक अपना छाप चना लेते क्यादि 
हिन्दी और उदू किर एफ है बोली के आधार पर प्री है, पन्नू उ्र-..0हत 
बंगला, उद्‌-- तेलगू, उद्‌ --ता गर्म, जट 5 ठी जेधी स्मस्पाईं तुम 


मगति के मार्ग में ऐसी रफाण्टे बनफर पढ़ हो जावेगी जिन फा बा: इस्स- 
नेद्दागा | 


पह स्पष्ट है क्रि विभिन्‍न थालीय फाग्रसी सरकारें कापेस > प्रत्यक्ष योर 

गाधीजी ऊ हिन्दुन्तानी-फार्यक्रम फो प्रपना 

रही हैं, अत काग्रेस की हिन्हुस्तानी चिप: के नीति के सम॑च्न्च भे भी कुछ 

कहना श्राषश्यक हो जाता है | ना न होगा, राजनीति के ज्ञेत्र मे कार्मेस 
पे 


की अपीजमेंट पालिसी *एत असफल रही है। उससे फेपल साम्पदायिकता 
को और शह मिली है | ओर कितनी ही नई समस्‍यायें उत्नन्‍न हे गई ह। 
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भाषा के क्षेत्र मे अ्पीजमेन्ट पालिसी--हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि'-वाद 
अपीजमेन्ट के सिवा ओर कुछ नहीं--की भी वही गति होगो | उसभे केवल 
समस्‍या और दुरूह होगी ( पहले बतलाया जा छुआ है ) ओर देश को 
वास्तविक राष्ट्र-माषा हिन्दी का घोर अहित होगा | मुसलमान, जितके लिये 
हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, दिन्दुत्तानी-बाद से रक्ती भर प्रभा- 
चित नही | उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे वेंगला, तेलगू, वामिल, 
मराठी ,या गुजराती, उन्हें उदू छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुष्तानी से ओर उदू 
लिपि छोडकर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नही । वे 'दोनो लिप? श्रौर 
गाघीजी के “हरिजनसेवक की हिन्हुस्तानी भी कदापि स्वीकार नही करेगे। 
+हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उदू 
सलोहकार कमेटी में अजजुमन-तरक्की-उदू के ग्रतिनित्रि ने घोषित किया कि 
उसकी और अंजुमन की राय है कि हिन्दुस्तानी के प्रयोग मे समय नष्ट 
न किया जाय | इस मासले में कांग्रेसी मुसलमान ओर निशनलिस्ट' मुसल- 
मान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पदले कद्दा जा चुका है कि मोलाना 
आजाद ने आन्ञ के मुसलमानों की प्रतिक्रियाबादी मॉग का समथन किया। 
जब सब से बडे काग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या 
कहना । एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू काग्रेली नेता अपने भाषणों 
में निश्क्षुता, उदारह्नदयता, 'एकता-प्रियदता ओर न जाने क्‍या क्या दिखाने को 
उदू शब्द जानव्रक कर भरते हैं, काग्रेस के मुसलमान नेता सदेव शुद्ध उर्दू 
में बोलते हैं ( लीगी मुसलमानों के मुकाबले में कांग्रसी मुसलमानों का कोई 
विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है। ) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या 
चर्घा की हिन्दुस्तानी! चलती है या उदू | हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती । 
आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये | उसमें या उद्दृ' पर 
जान देनेबाले हैं या “हेन्दुस्तानी' पर मरने चाले अर्थात्‌ आधे उदू' शब्द 
ओर देवनागरी के साथ साथ उदू' लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने 


न बाल ल्आ. 


पृ डार-+-परिथिटर २ 


पाहे | नेचारी हिन्दी को पछनेमाया के २ सही है। इसे सा था में गा परिणाम 


ै ॥. 4 4 
यह हो रहीं ऐ गि उर्द, उर्दा शब्जों और उटू लिदि शा प्रचार ह। का ऐ, 
दिन्दी कमयोरे पढ़ रही है और बम बगा हिनाइाना फिर भा गप्ट झापा 


ना होती । (हिना स्टानी वो उछ गे रहीं, बेस शेपल दिखी का ददिए्फरार 
हो गया। गावीपाडी श्र गंशेिस पाटी हिंद साझा प्ेगे, हि 
सलमान हिन्दुस्तानी! सवीक्रार नहीं मरने गो हृं|म मोय्रे राष्ट्रीय: 
से च्यूय हे यार? प्रथम तो यह समभा में माँ झाता दि हिल 
स्‍्वानी! शष्ट्रीय!ं ऊफ्लिस प्रदार है! श्रपन्नी हित प्री/ श्र््दों हे 
हदेतयाद ( प्रस्यक्ष है) के कारण पन्दुस्तानी दो साया था साक्राह 
पाकिस्तान है लिसमें ढो लिपियाँ इस बारंश सके थायी है 

हिल्‍दओ्ों फी लिपि है और एप मुरालमानों थी, छोर शम्दों हे को 


कारण रक्‍गे जाते हैं कि सस्यन हिन्ल्थ्नों यी पैंरस्चित भाषा है और 


मुसलमानों थी (और फार्सी ? )। भला वहीं इस द्वत्पाद से 'फ्य 
राष्ट्रा की गष्ट्ीयता सथ नफ़ती है! द्विवीय, वेस ने मश्लिमि लोग पे 
पाएउिस्तानी नारे के पिछद्धा लडडवर रिलिम लौंग थो पपनी प्राण 


> ० स्न्दि- 


रस्तानी वी राष्ट्रीयता स्थीप्रार करने पर दो रूणपबूर बार लिया (या ऐसा 


करने का दावा करनी है ) #परन्त भए मस्लमानों वो 'ईिन्‍्पत्तानी! में बोलने 
ओर जिखने के जिये बसे पिवग को भी, शरीर सत्विस प्र मे मुसलमानों 
को हिन्दुस्तानी और देवनागरी बसे सियार थी? पा पास 
यह थाशा करनी है कि यदि वारसी हिन्द इसी प्रद 
नाम पर दिन्दी फो हत्या के ते रहेेगे, दो भविप्य भ ससल्मन भो दिल 
पिघलावन्योग के बशोभून होइर 'हिन्दुन्टानी' में बोलने लगेंगे ? 


साल भी 


| 8 न्द््ः ताभमा के 


७ घ पु श 

जसा पहले वहा जा उइका हे, <दू की विशाया प्रज्ञति हिन्दी और 
[ श्रन्ध सभी मारतीय भाषाश्रों की दिशा या प्रदुत्ति से मलत; भिन्न है | जरूरत 

कप की ले नव रशलकि पक लत िलीयाना कि वि डील फिट व के आप किक सिर 

#शव चह यात भी नहीं रही । थझागे 'पुनरच' देखिये । 


बा... 
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उद की दिशा बदलने की है, हिन्दी को दिशा बदलने की नहीं | अगर उदू 
अपनी दिशा बदलने को तैयार नही, तो उसका दड हमें न दिया जाय-- 
हमें अपनी दिशा में चलने दिया जाय | उदूं चालो को उदू छोड़कर 
हिन्दी प्रहण करने पर तेयार करना है, हर्मे हिन्दी छोड़कर आधी उदृं, आधी 
विदेशी हन्दुस्तानी' ऋहण करने पर नहीं | हम पर “हिन्दुस्तानी! और “दोनों 
लिपि! न लादी जाय | हमारा कारग्रेस से करवबद्ध निवेदन है कि बह शुद्ध साम्प्र- 
दायिकता को राष्ट्रीयता समभने की भूल न करे ओर अस्थायी लाम, जो भी 
संदिग्ध है, की खातिर राष्ट्रीयता को सदेच के लिये पग्नु न करे। यदि प्रुसल- 
मान अपनी पर-देश-भक्ति ( &ह778-2777:0779)»7 ) नहीं छोड़ सकते, तो 
क्या कांग्रेस एकता” के नारे लगाकर दम भी भारत और भारतीयता से कम 
प्रेम करना सिखायगी १ यदि श्रन्य देशों के अपने सहघमियों की भाँति 
( उदाइरणाथ फारसी झुसलमान, जो फारसी में से अनावश्यक अ्रती शब्द 
चुन चुन कर निकाल रहे हँ--यहाँ तक कि यदि कोई फारसी मुसलमान 
भूल से अपनी अर्जी में किसी वहिष्व्ृत अरबी शब्द का प्रयोग कर देता है 
तो सरकार उसकी अर्जो अस्वीक्षत कर देती है ) मारतोय मुसलमान राष्ट्रीय 
हष्ट-कोण नहीं अपना सकते, तो क्या काग्रेंस 'एक्ता? के नाम पर हमें भी 
शराष्टीय दृष्टि-क रे अपनाने पर विषश करेगी ! 

कांग्रम सोशलिस्ट पार्ट कहती है श्रोर 5'क कहतो है, स्वतन्त्रता और 
राजनीतिक एकता मुस्लिम लग को और कसेशन देने से नही हो सकती | 
हम कहते हैं, भाषा की एकता भी उदू चालों को और कमेशन दने से नहीं 
हो सकती | यह यथेग्ट कमशन है कि _दूंगल वो <दू और उद लिपि सीखने 
पढ़ने दिया जाय, परन्तु राष्ट्र-्मायपा द्दो “(हिन्दुततानी एक " य्रौर व सेशन” 
है।यह यथेष्ट केसेशन है कि उदू को हिन्दों न बनाया जाय, परन्तु 
हिन्दी को हिन्दुस्तानी बनाया जाय? एक और कसेशन' है जो राज्नीविक 
और कसेशनों' की माँति निष्फल तो होगा ही, हिन्दी और हिन्द की शसीम 
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हानि करेगा श्रौर '(एकता' फिर मी उत्ती ही दूर रहेगी जितनी पहले थी | 
साम्प्रदायिक समस्या पर दृष्टिपात करते हुए आचाये कपलानी ने मेरठ 
में अपने राष्ट्रपति के पद से दिये गये भाषण में कहा, “ हम जो कुछ भी 
करें उस्में हमें गष्ट्रीयता और जनतंत्र पर साम्प्रशाविक और जनतंत्र-विसोधो 
घिड्डान्तों को [विजय नही पाने देना चाहिए | “मेरा विश्वास है कि यदि 
हमने प्रथक-निवाचन के अराष्टीय ओर अजनतत्रात्मक सिद्धान्त को मानने 
से साफ़ साफ़ इनकार कर दिया होता, तो हम अपनी घतेमान मुसीत्रत से 


बरहत कुछ बच गये होते |“ “7” भविष्य के लिये चेतावनी 5ते हुए 
उन्होंने फिर कहा, (“ सभव है, तात्कालिक कठिनाई से ब्चने के 


लिए. हम फिर ऐसे सिद्धान्तो को स्वीकार कर लें जो गष्ट्रीयदा आर 
जनतत्र के मूल पर कुठाराधात करने चाल हों। 7 में आशा कन्ता हूँ कि 
भविष्य में हमारे चयोवृद्ध नेता स्वव सावधान हेंगे और ठेश को भी सावधान 
रक्खेंगे कि कहीं वे दवाव था कहने-सुनने में श्राकर शम्ट घाती, आअ- 
जनतत्रात्मक समभाीते न कर बेटे |“ हम कांग्रेस के वयोदइद्ध नेताश्री 
शोर सबसे बयोदइंद्ध नेता महात्मा गाघी से प्राथना करते हैं कि वे द्विन्दी-उदू 
समस्था को, जिसे सब एक साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार होंगे 

को अपने हिन्दुम्तानी चाद को २] प्टपति की इन उ क्यो को रोशनी में 
देखें। राष्ट्रभापा में एक स्वदेशी शब्द, जिसे ८० व्यक्ति समभते हों, के 
वजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केबल २० व्यक्ति समभते द्वों, रखना कहाँ 
तक राष्ट्रीय है और कहाँ तक जनतन्नात्मक है! और साष्ट-भाषा के निमित्त 
एक विदेशी, श्रवेशानिक, अनुपयुक्त और श्रपृर्ण लिपि को जिस अधिक 
से अधिक ३ करोड़ व्यक्ति जानते या मानते हों और णिसे त्वागना फरस 
और ठुर्बा जैसे मुसलमान देशा ने हो अपनी उन्नति के लि ए. आवश्यक 
समभा हो, एक स्वदेशी, व्ेशानिक, उपयुक्त और पृण लिपि, जिसे कम से 

कम १४ करोड व्यक्ति मूल रुप में श्रौर ढगमग १० करोड़ व्यक्ति और 
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कुछ परिवतित रूपों में जानते या मानते हो, के समान स्थान देना कहाँ तक 
राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मत ही है ? क्या राष्ट्-भाष्रा के निमित्त 
दो लिपि के ठिद्धान्त को मान कर केबल तात्कालिक कठिनाई को दूर 
करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र घाती, अ-जनतत्रात्मक समभोता नहीं किया 
जा रहा है, ओर क्‍या यह श्रव्यावहारिक होने के अतिरिक्त रप्टीयता, 
जनतेत्र ओर एकता के मूल पर कुठाराबात नहीं करता और क्या इसे मानने 
से, यदि देश को ऐसी मुर्सौबतों से बचाना है जिनका अत कभी न होगा, 
हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये १ ह 
' रे 
(हिन्दुस्तान का रहस्य 
--भाषा-जेत्ताओं के मुख से-- 
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प्रसिद्ध भापा-वेत्ता टा० झुनीतितव्र मार चटर्जी श्रपनी पुस्तक इन्टोएरियम 
एंड स्न्‍दी ( ॥760-07एश॥ धाते लिए ) में लिसते है -- 

“दारहवी और तेरहवी शताब्दिया फी हर्क-विजया के पश्चात उत्तरी 
भारत (पूर्वा पजाय से लेफर बंगाल तक) की प्रचलित भाषा के नामों में मे 
हिन्दी सबसे प्राचीन और सरल नाम है, और भे इसका प्रयोग इसी पुराने 
ग्थ ओर ध्वनि में करता हूँ ओर जनता में भी अभी तक इस नाम से यही 
भाव ग्रहण किया जाता हैं। हिन्दुस्तानी! बहुत बाद की ओोर अविक 
बीभोली उपज दे-शुद्ध फ़ारसी शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमान 
हिन्दी अर्थात्‌ जदू , जिसमे प्रारसी और अरब शब्दों की भरमार रहती है 
ओर देशज द्विन्दी दथा सस्वत शब्द्‌ बथाशक्ति न्‍्यून और बहिप्कत्त रहते हैं. 
का पर्याय हो गया है। भारतीय भाषाओं के कुछ विद्याथियों और कार्गेंस 
तथा अन्य स्स्‍थाओ्रों के राज्यीतिक दथा सामाजिक कार्य-वर्ताओं वी और 
से इम फ़ारसी शब्द हिन्दुस्तानी को अधिक व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त करने का 
ओर उसे साहित्विक हिन्दी ( नागरी हिन्दी) और उर्दू दोनों वी आधार- 


“(हिन्दस्तानी' का रहस्य--भाषा-वेत्ताओ के मुख से पूछ 


भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ दे, परन्तु इन कोरिशो 
के बावजूद लगभग सब ऑंगरेज और अन्य विदेशी लोग# अब भी “हन्हु- 
स्तानी' और “उर्दू! दोनों शब्दों को हिन्दी भापा की एक ही शैली थ्र्थाव्‌ 
उस शैली का बोधक समभते हैं जो फारसी लिपि मे लिखी जाय और 
जिसमें अरबी फारसो शब्दावली प्रयुक्त की जाय | 

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विपय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे 
फिर लिखते हैं--- 

“अ्रव काग्रस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार श्रर्थात्‌ खड़ी बोली, जिस पर 
साहित्यिक हिन्दी ओर उदू दोनों की नींव रक्खी हुई है, के आधार पर एक 
नई भाषा वा साहित्यिक शेली गहने का चिचार इस कथित इरादे के साथ 
कर रही है कि विदेशी श्ररवी-फ़ार्सी शब्दों, जिन पर मुसलमान नेता ज़ोर 
देते है, और देशज हिन्दी और सस्कत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भापी 
क्षेत्र के तथा शेप भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैँ, के बीच मे एक उचित और 
न्याय्य सन्तुलन रवखा जाय । परन्छु व्यवहार भे यह फ्रारसी-निःठ हिन्दुस्तानी 
बन रहे है जिसे गुजराती, बगाली, महाराष्ट्री, उड़िया ओर दछश्िण के लोग 
नहाँ समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दस्थानी के इस रूप को गण्ट-भाषा 

के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें ब्िद्वार और 

4 उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्को रेडियो, अ्रकारा रेडियो ओर 
अन्य विदेशी रेड्यो रटेशनों की हिन्दुस्तानी” सुन ज्ञीजिये, जो शुद्ध उदू है-- 
श्राज्न हू डिया रेडियो की हिन्दुस्तानी! नामधारी अपेत्ताकृत पतली चाशनी 
वाल्ली उद्‌ भी नहीं । 

+अ्रखित्र भारतीय काग्म स कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, चयाली, आासामी, 
उद्धिया शोर दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं 
कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा श्रोर श्री टरश्डनज्ी के हिन्द्री मापण तो काफी 
अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु एं० नइझरू, मौलाना श्राज़ाद पश्रीर आचार्य 
कृपलानी की हिन्दुस्तानी” छोक ठीक हमारी समझ में नहों आती । 


हा आ 


पूद उत्तर-परिशिष्ट ३ 


सयुक्र-प्रान्त, राजपूताना, मध्य मारत और मध्य-प्रान्त की जनता जो संस्कृतज 
शब्दावली की अभ्यस्त है, आराम ओर सुविधा का अनुभच नहीं करतो | यह 
भापा शायद सयुक्त-प्रान्त, विहार, हिन्दी-मापों मध्य-प्रान्त तथा पंजाब के पढ़े 
लिखे सिखो और हिन्दुओं की एक विशिष्ट संख्या को सुविधा-जनक जान पड़े। 

“यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कवि पूर्वी संयुक्त-प्रान्त, बिहार, 
नैपाल, बगाल, आ्रासाम, उड़ीसा, आन्ध, तामिल नाढ, कर्नाटक, केरल, मह्दा- 
राष्ट, गुजरान और राजस्थान के लोग हिन्दो-दिन्दुस्थानी के प्रति जो आकर्षण 
अनुभव करते हैं वह मूनतः दो बातों पर निर्भर है--उसकी देवनागरी लिपि 
आर उसकी सस्क्त-निष्ठ शब्दाबली। हमें हम बडी रुच्चाई को कभी नहीं 
भूलना चाहिये ओर न यह कभी झुलाई जा सकती है [# 


४ 


 केब्ीनेट मिशन की विधान-योजना और 'हिन्दुस्तानी' 


, यह भली भाँति स्पष्ट हो चुका है हि मुसलमान गाघी जी द्व!रा प्रम्ताषिंत 
(हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! मानने को भी तैयार नहीं। पत्ाव, सीमा- 
प्रान्त, सिन्च और बलूचिस्तान, इन मु>लम प्रान्यों के प्रकरण में इस वात 


नी 


धकस से-क्म 'हिन्दुस्तानो की रट अच क्यों जब भारत के वही भाग 
कांग्रेस की मुट्ठी में से निकल गये जिनसे अपनी 'राष्ट्र-भापा' मनवाने के लिये 
घूस देने के विचार से कांग्र स, विशेष रूप से कांग्रेस के हिन्दू रंता इतने वर्षो 
से वास्तविक राष्ट्र-भापा हिन्दी की सुन्नत करके “हिन्दुस्तानी! बनाने में लगे 
हुये थे ! 

अब तक कहा जाता था कि देश में उद्‌-भाषी प्रदेश भी हैं, राष्ट्रभाषा 
'हिन्दुस्तानी' ऐसी हो जिसे फ्रॉटियर के ज्ञोग भी समझ सकें; अ्रव शायद्‌ यह 


कटद्दा जाय कि खयं की श्रपेत्ता एक पढ़ोखी राष्ट्र को अपनी राष्ट्र-भाषा सम- 
माना ज़्यादा ज़रूरी है ! 


केबीनेट मिशन की विधान-योजना ओर “हिन्दुस्तानी भू 


का दो-टूक महत्व है। इन प्रान्तों में ५०-४० प्रतिशत वालो हिन्दुस्तानी 
ओर देवनागरी का न कोई स्थान है और न कभी होगा | उठ, शुद्ध उदू, 
ओर उद्‌ लिपि इस समय भी उनकी डी फैक-ी कामन भाषा और कामने 
लिति हैं | केंबीनेट मिशन ने जो विघान योजना प्रस्तुत की है, उसके अनु 
सार इन प्रान्तों पर सदेव मुस्लिम बहमत वाली सरकारों का जो शायद 
लीगी ही होंगी, राज्य होगा [ केन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सर- 
कारों को अपने अपने यान्‍्त के स्कूलों में वर्धा को 'हिन्दुस्तानी' ओर (दोनों 
लिपि! की शिक्षा का प्रबन्ध करने के जिये या अपनी दोनों लिपियों सहित 
चर्चा की हिन्दुस्तानी! को शिक्षा का एक अनिषार्य बिपय करार देने के लिये 
मजबूर करने का कोई वेधानिक साधन न होगा। फ़िर ये ग्रान्त एक अूप 
( थ्रूप त्री? ) बनायेंगे, ओर यह निश्चित है कि उदूं ,और उदू लिपि ग्रुप 
की कामन या राष्ट-मापा और लिपि घोषित की जाथ्गी ओर उनका पढ़ना 
ओर सीखना ग्रप के प्रत्येक निषासी के लिये अर नवाये करार दिया जायगा। 
ऐसी परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कामन राष्ट्र-माषा के बन्धन में बॉबने 
का इसके मिवा कोई दूसरा उपाय न होगा कि ५०-४० प्रतिशत चाली 
“हिन्दुस्तानी? नहीं चरन्‌ शुद्ध उदू, और उदू लिपि कांग्रेस प्रान्यों अर्थात्‌ 
हिन्दुलान ग्रूप ( ग्रप 'ए' ) की भी कामन भापा या राष्ट्ररमाघा ओर लिपि 
घोषित कर दी जायें, श्रोर उनका पढ़ना ओर सीखना ग्रव के प्रत्येक निवासी 
के लिये अनिषाय करार दिया जाय | बदि आग्म में काग्रेस ने क्रिसी उदृ 
से कम फारसीमयी “हिन्दुम्तानी को ही भूप ४०) को कामन भाषा करार 
दिया, तो भी परिस्थितियाँ ओर आवश्यकतार्थे उसे शीघ्र हो उद्‌ से 
अभिन्‍न बना देगी, क्योंकि एक ओर तो “हिन्दुस्तानी के स्वरूप को निर्घा 
रित करने वाले कोई नियम वा निद्ध/न्त नहीं हैं और प्रत्येक उदू शब्द 
उसमें लिया जा सकता है, श्रौर वूसरी ओर द्प ध्वी' की सरकार या सरकारें 
उर्दू के स्वरूप में कोई परिषतेन न होने देगी और उसमें कोई हिन्दी सल्कृत 
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शब्द न घुसने देंगी । और यदि आरभ में काग्रोंस ने दोनो जियियों को हो 
प ए की कामन और शप्ट्-लिपि करार दिया, तो उर्दू लियि अपने श्राप 
वास्तविक राष्ट्र-लिपि श्र्थात्‌ सारेसप्ट्र की लिप नो दो पी गई, देवनागरी को 
योडे दिनों बाद बेकार बताकर छोड़ सी दिया जायया। यदि उसे न भी छोड़ा 
गया ( जिसकी क्रोई समायना नहीं, फ्योदि बेश्रार और अनानश्यमा चोजे 
कभी श्रधिक समय तक नहीं टिकिती ) तो हिन्द बह सोचनोव बर पुल- 
कायसान तो न दंगे कि प्रप बी! के ६िन्दृ-मुसलमानों क्रो देवनागरी नँ। 
सीसनी पड़ती नो न सही, हझूप 'ए? के मुद्दे मर मुसलमौनों को तो उर्दा लिपि 
के साथ साथ देवनागरी सीसनी पड़ती है। किर यदि ग्रप 'ए! के निबाखियों 
को यह मिकल्प ही दिया गया कि यो चाहे बह उद्‌ लिपि और जो चाप 
बह देवनागरी सीखे, तो इससे या तो “ एक कामन राष्ट्र-भापा जो सब भार- 
तीयों द्वारा सीखी हुई दो लिपियो में से किसी भे लिसी जाय” का लद्य 
है। भ्रष्ट हो जाबगा या ग्रूप 'ए! के हिन्दू अमल में उद दर. लिपि चुनने पर 

बाध्य होंगे या फ़िये जायेंगे और चही सारेरा प्ट की टी पे क्यो कामन लिपि 
या राष्ट्र-लिपि हागी | यह भी स्पष्ट ई कि इस परिस्थिति में द्विन्दी और उद्‌ 


दोनों को भ्रूप ५ए! को राष्ट्र-मापा घोषित करने से भी समत्या दल नहीं 


होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा उदू को ही घात्तविक राष्ट्र भाषा अर्थात्‌ 
सारे राष्ट्र की भाषा बनाना, श्रौर चूंकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न 
होगी, उसे शीघ्र ही एक बेकार का बोझ समझ कर हटा भी दिया जायगा। 
यदि उसे न भी हटाया गया, तो हिन्दू यह सोच-सोच कर आत्म-सतोप मे 
बिभोर तो न होंगे कि प्रप थी के हिन्दू-मुमलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी 
पढ़ती तो न सही, ग्रूप 'ए! के पटूठी भर सुसलमानों को तो उद्‌' के साथ 
साथ दिन्दी भी सीखनी पड़ती है । और यदि सूत्र ए? के निवासियों को 
यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे चह उ दू सीखे और जो चाहे चह 
हिन्दी सीसे तो इससे या तो “म्पूर्ण राष्ट्र की एक कामन राष्ट्र-भापा 


बिल 
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जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा 
या ग्रप 'ए? के हिन्दू अमल में उदू चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे 
और वही सारे राष्ट्र की डी पेक्‍्टो कामन भाषा या राष्ट्र-्मापा होगी । 
पत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि काग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ 
है उदू' और उदू लिपि को पिछुबाडे के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर 
राष्ट्रढ्माषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना । 
यह भली भाँति समभ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है 

उसके सत्य होने के लिये कंबीनेट मिशन की योजनानुसार प्रूपों का बनना 
आवश्यक नहीं है | ग्रप 'बी? में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक 
चर्घा के हिन्दुस्तानी बाद से बाध्ता रक्‍्खा है, ओर न कभी रखेंगे, चाहे वे 
अलग अलग रहें ओर चाहे एक ग्रूप में आबद्ध हो जायें। भ्रौर ग्रप (ए! में 
घही प्रान्त हैं जिनकी प्रथक प्रथक सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति 
का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक कागग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार 
की हो सकती है। केब्रीनेट मिशन की श्रप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट- 
तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और 
है। इसके अति रिक्ति, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका 
कोई चिन्ह दृष्टिमगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रप नहीं बनेगे, अथवा यदि 
बनेगे तो वे भाषा और ससस्‍्कति का विपय केन्द्रीय सरकार को झोप दँगे। 
कम से कम शप “बी? का बनना निश्चित है, ओर इतनां काफी है। कोई 
यह भी न समझे कि इस टप बाजी के वाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली 
“हिन्दुस्तानी! और 'दोनो लिपि! ( अथवा हिन्दी और उदूं दोनो ) को ग्रूप 
५! की कामन भापा और लिपि, ओर इसलिये शिक्षा का अनिवार्य विपय, 

घोषित करने की मू्खंता नहीं करेगी । जो का्रेस ( श्र्थात्‌ विभिन्‍न कांग्रेसी 

प्रान्तीय सरकारे ) सन्‌ १६३८ ३६ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली 

माँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्घा की (हिन्दुस्तानी! और 'दोनो 
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लिपि! ( अ्थपा इिन्दी उर्दू दोनों ) की बात बिलकुल नहीं प्रद्धेम ( श्रीर न 
उन्होंने पछी ), युक्त-प्रान्त, व्रिद्ठार शोर मध्य-प्राता ऐसे हिन्दी-मापी प्रन्‍न्‍्तों 
में, जहाँ मुद्दी भर, और वे भी हिन्द्री भाभी, मुसलमान रहते है, बिन्दी को 
निकाल कर 'दिनदुस्वानी' श्रौर दोनों लिपि ( अश्रवा हिन्दी उद्‌ दोनों ) 
को सब॒के निर पर लादने, श्रीर राज-भाषा, शिक्ञा के माध्यम, शआादि के पद 
पर प्रतिष्ठित करने मे, ओर बम्बई ऐसे स्सव॒त-निष्ठ भाषा» बोलने पाले 
प्रार्य में राष्ट-भापा के रूप मे ४० ५० प्रतिशत पाली हिन्दुस्तानी! और उदू 
लिपि की अनिवायें शिक्षा जाती करने से बाज न आई, पद्द ग्रुग नो के 
( अ्र्थात्‌ वनन्‍हीं म॒जलिम प्रान्तों के ) उद वो अपनी भापा बनाने पर भी ज़ेचल 
१० प्रतिशत ( १८७ मे २० ) मुस्लमानों के का ण ( जिनमें से श्रधिकाश 
द्िन्दी और अन्य सस्कृत-नि प्ठ भाषाये बोलते और समभते हैं ओर देवनागरी 
या उसके किसी रूप में लिखते हैं ) इप ए! की (श्रथात्‌ अपने श्रधोनस्थ 
हिन्दू प्रान्तों बी ) कामन भापा हिन्दी के बजाय “हिन्दुस्तानी! श्रोर “दोनों 
लिपि! ( श्रथवा एिन्दी उदू दोनों ) फिर घोषित कर सक्टी है--त्रस, केबल 
दद्दात्मा' की उपाधि धारण करने बाल गाघी जी, 'तग-खयाल॑! से दृर रहने 
साले और अन्तरगम्टीयता में विचरने दाले प० नेहरू, सदा एक-स रहने 
बाले डा० राजेन्द्रप्रभाद, और मीलाना अब्ुलक्लाम ग्राजाद, श्री आमरफ्श्नली, 
डा० भैयटमह॒प्रद और भ्रो रपी्रहमद फिदवई रुरीखे काग्रसी और सौचाना 
मदनी जेसे 'निशनलिस्ट' मुसलमान सलामत रहें। राज्य फी बागडोर फिर 
सेभालने के ६ महीने के अन्दर अन्दर ही सयुक्त-परान्त की काग्रसी सरकार 
का “ईिन्दुन्तानों' को सख्त प्रान्द को देशज भाषा ( 'ब्नाक्युलर? ) घ पित 
करना, सयुक्तन्मान्त छर विहार की काग्रेसी रुस्‍कारों का ५हनहुस्तानी? को 
कालजों ग्रौर विश्वक्द्यालयों की शक्षा का साभ्यम बनाने वे लिये कदम 
उठाना और सयुक्त-प्र न्‍्त की सरकार का “हिन्दुस्तानी? के साहित्य व आमि- 
बृद्धि के लिये ५० हजार रुपया स्वोकत करना, थ्ादि और मद्रास की काग्रसी 
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सरकार का अपने प्रान्त के सब स्कूलों में हिन्दुस्तानी और दिनों लिपि! 
की शिक्षा का प्रबन्ध अनिवाय करार देना हवा का रुख बताने के लिये 
काफी हैं । | 
इतिहास साक्षी है कि एक बनावटी समभोते पर आधारित या आश्रित 
एकता कभी स्थायी नहीं द्ोती | परन्तु '(हि-हुस्तानी और दोनों लिपि? तो 
एक ऐसा समभौता भी नहीं है जिसे दोनो विराधी दलों ने मान लिया हो | 
यह तो एक दल का दूस्रे के सामने आत्म समपण है। मद्रास, बम्बई, आदि 
अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों द्वारा अपने अधीनरथ स्कूलों में “हिन्दु-- 
सस्‍्तानी' श्रौर 'दोनो लिपि! की शिक्षा के प्रचलित किये जाने का परिणाम 
यही होना है कि उदू ओर डदू लिपि भारत की एकमात्र डी फेक्टो राष्ट्र- 
भाषा ओर राष्ट्रनलिपि हो जाय्गी। इसमे सन्देह करने वी कोई गजाइश 
नहीं । भाषा की समस्या को केंब्रोनेट मिशन की र्धान-योजना की रोशनी 
में देखते हुये क्या काऊस के लिये यह उचित नहीं है कि इसके पूर्व कि वह 
हिन्दू प्रन्‍्तों पर, जो उसको गद्दी में हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' ओर 'दोनों 
लिपि! (या हिन्दी उदू दोनों ) लादे और इस प्रकार उनका समय, शक्ति 
ओर पेसा बर्बाद करे, उनकी भाषा-समस्या को और जल बन!ये और 
हिन्दुओ्रों में फूट डाले और सघप उत्तन्न करे--ओऔर यह सब उनमे रहनेवाले मुद्दी 
भर (१८७ में २०) मुसलमानों (जिनमे से अधिकाश हिन्दी या अन्य सम्कृत- 
निष्ठ भापायें बोलते ओर समझते हैं ) के कारण, कम से कम बह अपनी 
“हिन्दुस्तानी' और दोनो लिपि! को राष्ट्र-भापा के रूप में मुमलः् न प्रान- से 
भी, कहने के लिये भीओऔर अमल में भी, मनवा ले १ झ्गर चह ऐसा नहीं कर 
सकती या करने में असमर्थ है, तो न्‍्याप्र और तक का तक जा यह हे कि भ्प 'ए? 
की कामन भापा ओर लिपि हिन्दी श्रोर केबल देचनागरी हों और ग्रप के प्रत्येक 
निचासी के लिये हिन्दी श्रोर देवनागरी का रीखना अनिवार्य हो। हेन्द्रोय 
सरकार हिन्दी और उदूं दोनों को राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करे और दोनों को 
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समान पद दे | यद्द कोई नई बात न होगी | केनाठा में पूर्वी कैसाटा, जहाँ 
क्रेंच भापी जनता का बहुमत है, की राप्ट्नभापा फ्रेंच है, झोर क्र च-जोन की 
घारा-सभा और सरकाए की सारी कार वाई प्रेत मे होती है, और पश्चिमों 
कैनाडा, जहाँ श्रैंगरेजी भापी जनता का बहुमत है, की गप्ट-भापा श्रेगरेजी हैं 
और आओ गरेजी-जोन की धारा-समा और सरक्रार की सारी कार घाई ऑंगरेजी में 
होती है | कैनाट। की वेद्धय सरकार अ्रंगरेजी और फ्च ढोनों को सष्ट्र- 
माया मानती है ओर दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकार स्पीटजरलैंट 
मेर्तन राष्ट्र भाषारें हैं और तीनों के अलग अलग जोन हैं| भारत में म्रूर 
८ए! को कामन भाषा या राष्ट्र-मापा हिन्दी होगी, मप री! को उदूं; और 
केख्द टोनों को राष्ट्रन्मापा मानेगा | यह मारत को राष्ट्र-मापा समस्या का 
आदर्श नहीं, तो यथेष्ट सतोपननक और व्यावद्वारिक इल दहोगा। हिन्दी और 

उर्दू तो अगरेजी और फूच (या जमंन ) की श्रपेक्षा फिर एक दूसरे के 

अधिक निकट हैं। ग्रूप सी? के बगाल-य्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बेंगल। और 

आसाम की अममी | यह अप बंगला को अपनी कामन भाषा या राष्टन्मापा 

बना सकता है (और उस अवस्था मे चन्द्र के लिये बैंगला को भी र-प्ट-भाषा 

स्वीकृत करना आपश्य॒क होगा ), यद्यपि ज्यादा अच्छा यह होगा कि जे प्रान्त 

हिन्दी और उपू को राष्ट्रम्मापा के रूप में स्वोकार कर लें या हिन्दी या 

उदू बतौर गप्ट्र-भापा के सीखना प्रत्येक वी इच्छा पर होड़ दें. 

है 


कांग्रेस से एक अपीत्त 
हक में हम कंग्रमिस से अपील करते हैं कि उसके “हिन्दुस्तानी? के विषय 
मे चाहे जो विचार हों पर हमारी हिन्दी को बर्श दे। बह “हन्दस्तानी' के 
जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। क पं ने वार 
गर यह घोषणा की है कि वह जनता के प्रत्येक भाग की मापा और सस्कृति 


श्ज 
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की रक्षा और आदर करेगी । कांग्रेस अपनी इस घोपणा का पालन करे। 
कम से कम हिन्दी के अ्रपने निजी प्रदेश में अर्थात्‌ स्युक्त-प्रान्त, बिहार और 
मध्य-पान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखशणड राज्य रहना चाहिये अर 
इनमें सारा काम-काज जैतते राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम ओर स वजनिक 
व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये | कांग्रेस हन हिन्दी प्रान्तों पर 
अपनी 'सिन्दुस्तानी->उसकी अन्तिम रूप-रेखा का््ेस चाहे जो भी निश्चित 
करे-प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे | इन प्रान्तों की जनता ने विगत 
शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी इहिन्दो साहित्य के 
रूप में प्रत्कृट्ित हुई है, इतलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक 
माषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी कां कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार 
जिस प्रकार अ्रन््र प्रान्तों में परपरायत प्रात्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी 
भाषा का प्रान्यीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस वी घोषणा का यही 
अर्थ निकलता है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की 
रक्षा हो सकतो है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-माषा 
निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या 
राष्ट की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परपरागत भाषा दहृटा कर 
उसके स्थान में राष्ट -भापा लादने का कोई अ्रधिकार नहीं | यदि शाब्ट-भाषा 
को ऐसा और चेसा होना चाहिये, ऐसी और बेसी सक्कति का प्रतीक होना 
चाहिये, ते खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुमार गढे;, परन्तु, हमारी निजी मापा 
द्विन्दी और हमारी निजी संस्कृति के प्रतीक हिन्श का भी तो अजने प्रदेश में 
पूर्ण अधिकार रहना चाहिये | हम काग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दी को 
अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी को बसाने का प्रउत्त करना होड़ दे 
केन्द्र में भी (मेंसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय दूचना 
विभाग, आदि ) हिन्दी, परप्रगंगत शुद्ध हिन्दी, को कस से कमर बढ स्थान 
दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय | हम काग्रेस से, जिसके 
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हाथ में आज केन्द्रीय- सरकार वी भी बाग्रहोर है, अपील करते हैँ क्नि वह 
हिन्दी के साथ क्रम से कम इत्ना न्याय बरें। यदि उसे हिन्दुस्तानी भाद में 
वास्तव में विश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे प्रकरण में हिन्दी के स्थान 
में 'हिन्दुस्तानी” धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय मापाश्रों को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हैं, 
जैसे अल इंडिया रेडियो में, ओर इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक 
प्रान्तीय भाषा के नाते ही स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये, बद् पहले अपनी 
हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! को वहाँ प्रतिष्ठित करे जहाँ केचल एक 
भाषा है और इसलिये जहाँ केवल गाप्ट्-भापा को ही होना चाहिये, अर्थात्‌ 
बह पहले, उदाहरण के लिये, सेना और रक्षां-बिभाग की रोमन उदूँ और 
होम-बिभाग तथा अन्य बिधागों की राजभाषा उद्‌ के स्थान में अपनी 
(हिन्दुस्तानी! और दोनों लिपि! को प्रतिग्ठित करे ( यदि सेना में दोनों 
लिपि' की गुंजाइश नहीं, तो विदेशी रोमन लिपि छे स्थान में दो 'राष्ट्र- 
लिपियों' में मे अधिक प्रचलित लिग्रि अर्थात्‌ देव्नागरी प्रतिष्ठित करे ) | 
जहाँ जहाँ अरब तक हिन्दी थी ब्हॉँ वहाँ हिन्दी को निकालकर अपनोौ 
पहिन्दुस्तानी' घरने में काग्रेस ने देर नहीं की , हमें यह मी तो मालूम हो 
कि जहाँ जहाँ अब तक उठ का अखशणइड गज्य रहा है और दै चहाँ बहाँ 
उर्दू को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस 
कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है ओर उसमें ऐसा करने का कहाँ तक 
साहस है । यह तो चिचित्र प्रकार का न्याय होगा क्ि केन्द्र में प्रान्तीय भाषाओं 
का स्थान हो ओर हिन्दुस्तानी! का मी स्थान हो जैसे आल इन्डिया रेडियो 
में, ओर उदूँ का स्थान भो अक्षुण्ण रहे जैसे सेना और रक्षा-विमाग में 
( ओर सयुक्त प्रान्त, विहार और मध्य-प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, 
आदि में मी ), परन्तु हिन्दी कहीं दिखाई न दे । 
पुनश्च | 
जिस बात का डर या, अन्त में चह होकर रही । पाकिस्तान बन गया। 
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जिस कमजोर और सीमित केन्द्र की केबीनेट मिशन ने व्यबस्था कौ थी, 
अब बह भी नहीं रहा। का्रेंस ने शेर की खाल उतार फेंकी और जनता से 
किये गये अपने वादों को भूल कर, बिना चीं-चपड़ किये, बिना हाथ-पैर 
मारे चुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया । हमारा प्रिय आयचित्त जिसकी 
एकता का उच्च घोप वेदों ने'किया था ओर जिसने अपनी साल्क्ृतिक एकता 
को अब तक श्रखड बनाये रकखा था, आज टूक-्टूक हो गया। हिन्दुओ्रों के 
साथ, जिन्होंने भारत-माता की वेड़ियों को काटने के लिये ओर उसके 
शरीर को अज्षुत रखने के लिये अपना ख,न श्रोर पसीना बहाया था, कांग्रेस ने 
घोर निश्वासघात किया है। हिन्दुओ्रो की वत्त मान दयनीय स्थिति का सब्रसे 
करुण पहल्नू यह है कि हिन्दुओओं का ऐसा कोई नेता नहीं है जो मि० जिन्‍मा 
से टक्कर ले सके और हिन्दुओं की ऐसी कोई सस्था नहीं जो हिन्दुओ्रों की 
की ओर से बोल ओर कर सके | पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु 
हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है | कांग्रेस नेताओं ने जिन्हे पग्र पग 
पर हिन्दुश्रों का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और सही करने 
के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर सनसा, वाचा और कमणा यह सिद्ध 
करने की भरसक चेष्टा की है, ओर अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं । 
गाघीजी जिन्होंने हिन्दुशओ को मनचाहा नाच नचाया है और जो दिन्दुश्रों 
की बतमान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार है, हार गये हैं 
परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं । वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाभ 
के लिये अ्रव हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्‍ना साहब के दो राष्ट्र-वाद (हू नेशन 
थ्योरी ) को अपने कर्मो से गलत सिद्ध करें, जिसका श्रथ केवल यह है 
कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान मे एक_ जगह (जो सम्भबत. 
पूर्वी पजाब और पश्चिमी बगाल ही होगी ) क्राफी सख्या मे जाकर बस 
जाय तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की 
सम्पत्ति ओर साधनों के दुबारा बंटवारे की माँग कर सरकें। और काग्रेती 
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नेता जो शुद्ध अ्द्विंसात्मक उपायों से ब्रथ्शि सत्ता को भारत छोड़ने पर मज- 
घूर फर सकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों से मुसल मानों को भारत में रहने पर 
मजबूर करने में 'हिंसा! समभते है, दो-चार श्रॉँयू दरकाकर उस माँग को 
मान लें ! ( हिट्लरशादी में दत्त पाकिस्तानी सरकार मी तो उस साँग के 
पीछे होगी, और फिर 'श्त्म-निर्णय के कांग्रेसी निद्धान्त को केसे अलाबा 
जा सकेगा ! ) दुसरे शब्दों में, गाधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अब में 
आस्तीन के साँप को दूध पिलाने रद्दे ओर हिन्दुल्लान को उनके श्राध्यात्मिक 
प्रयोगों के लिये बलिदान का बकरा बने रहने दें | दुसरी ओर ० नेहरू 
है, जिन्हें अपने नाम के पहले 'पढितः ( जिसका श्रर्थ हूँ विद्वान! ) लगने 
से इसलिये चिढ़ थी और है कि उस शब्द का सबन्ध रिन्दुश्नो से दे, 
और जो अब चाहते हैँ कि भारत का जो भाग हिन्दुओ के हिस्से पढ़ा है. 
उसका भी नाम हिन्दुस्तान! ( जो ग्रभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये 
आ्ाता रहा है ) न रहे क्योंकि उसमें हिन्दू? शब्द वततमान है, और उसका 
नाम 'हन्डिया रक्‍्खा जाए। और गाधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। 
कांग्रेस नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी हार, शर्म और फँप को छिपाने 
का प्रयत्त करना ओर पुनमिलन आदि का सब्ज बाग देखना और दिखाना 
बास्तव में एक अनोग्वा दृश्य उपस्थित कर रहा है | 
जो होना था सो हो गया । श्रव भविष्य का क्या हो ! स्पष्ट है, हिन्दु- 
स्तान एक हिन्दू राष्ट्रहो जिसका राज-घर्म हिन्दू-धर्म हो और जिसमें सब 
प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमों की नियुक्ति हो। ऐसा कोई 
व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धमे न मानता हो और जो हिन्दू-सस्कृति में 
डूबा हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता | सारा संसार 
'नेहरू-एरकार को हिन्दू-सरकार बताता और समभ्तता है, जब कि चास्तव 
में अर्थात्‌ अमल में बह ह्विन्दू-सरकार नहीं है। ऐसी भ्राति का कारण नहीं 
रहने या म्पिष्य में उसन्त होने ठिया जा सकता। और मुसलमानों को, 
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जेंसा कि मध्य-प्रात के प्रधान-मंत्री ने कहा दे, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नाग- 
रिकता के अधिकार न दिये जायें | पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप 
को एक प्रथक राष्ट्र बताते हुये एक ध्रथक घास-भूमि की माँग की है, और 
उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार 
पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में 
नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते | चित श्रौर पट दोनों मुसलमानों 
की नहीं हो सकतीं । गाधी जी के कहने पर पाकिस्त'न जेंसे, स्थूल सत्य 
को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। “अश्रल्पसख्यक' के किसी भक्रूठे नाम 
पर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्वच्छुन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ 
तक नाम का सम्बन्ध है, 'इन्डिया! प० नेहरू की, जो मोलाना आजाद की 
साच््यानुसार स्वप्न भी अगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्ठु 
६६*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं हे। प० नेहरू कौ 
समक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केपल 
एक परिषतंन हो सकता है और अघश्य होना चाहिये। वह यह कि 
फारसी 'स्तानों बदल कर स्थान अथोत 'हिन्दुस्तान!ं अब “हिन्दुध्थान 
कर दिया जाय । 
'हिन्दुस्तानी” की टॉय-टॉय फिस 

इन बातों को छोड़कर अब मूल घिषरय पर आइये | हिन्दुस्थान को 

राष्ट्र भाषा क्या हे? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भापा हिन्दी हो। 
हिन्दुस्तानी और “दोनों लिपि? के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पतक्त 
शाश्वत तकों ओर सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौठ- 
पीट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-बाद की कोई जड़ 
ही नहीं रह गई । जिन प्रदेशों ओर जिन लोगों को फॉसने के लिये कांग्रेस ने 
हिन्दुस्तानी-बाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये | काग्रेस ने ५०-४० 
- अतिशत बाली “हिन्दुस्तानी ओर “दोनों लिपि! का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट- 
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मापा के मामले पर राजी करने के लिये सड़ा किया था। श्रव फैबल हिन्दू भारत 
का सवाल दे जो सदा से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा श्रोर देवनागरी के राष्ट्र जिपि 
मानता आ। रहा है क्योंकि उसके लिये यही भाषा ओर लिपि सबसे अधिक 
मुलम, सरल ओर उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त; यह निश्चत ह्टक़ि 
पाकिस्तान उर्दू को अपनी राष्ट्रन्भापा बनायगा । इतना ही नहीं, पाकिस्तान 
से हिन्दी और देवनागर। कः सर्चया बहिप्फार कर दिया जायगा | इन दोनो 
बातो का सिन्‍्ध म श्रीगगोश हो चुका है। सिन्‍्व की अपनी अलग भापा है, 
परन्तु सिन्‍्च की पाकित्तानों सरकार ने उदू' को सिन्‍्ध की राजन्भापा और 
कचदहरियों को माया घोषित कर दिया है, ओर सिन्ध के शिक्षा मंत्री पीर 
इलाही बख्श ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय को गिद्धा का माध्यम 
उदू होगी, और उद्‌' भापा का विषय सब के लिए, प्राइमरी स्टेज से ही 
अनिवाय होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम- 
खुल्ला प्रहार करना श्रम कर दिया है, और हिन्दुओं की सब शिक्षासस्थाञ्रो 
को स्वतन्धता अपहरण करने या उन्हे बिलकुल मिटा डालने का आयोजन 
किया है । जो भी शिक्षा-सस्था, चाहे बह हिन्दुओं की निजी सम्धा ही क्‍यों 
न हो, कराची विश्व-विद्यालय की अधघीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे 
नहीं रहने दिया जायगा। प्रश्न उठता है कि क्‍या काग्रेंस अब भी इस 
कमब॒रूत हिन्दुस्तानी! ओर “दोनों लिपि! का रगडा हिन्दुस्थान पर लादेगो ? 
ताली दोनो हाथो से बजती है | क्‍या यह बात क्षण भर के लिये भो सहन 
की जा मकती है कि उदू तो पाकिस्तान में राष्ट्र भापा, राज भाषा, शिक्षा 
का माध्यम, रेडियो को मापा, आदि के बतौर अखड राज्य करे परल्तु 
श्न्दुस्थान में हिन्दो की सुन्तनत करके “हिन्दुस्तानी! को प्रकट किया जाय, 
ओर हिन्दी कहीं की न रहे ? जब उदू' ऐसी ही रही, तो हिन्दी को 
“मिदाने से क्या होगा! जब उद्‌? नाम वर्तमान रहा, तो 'हिन्दी' 
नाम मिटाने से क्या होगा ? ऊपर कैबीनेट-मिशन कौ पविघान- 
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योजना की रोशनी में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद इसके पिता 
कुछ और -कहने की आवश्यकता नहीं कि चँकि अब हिन्दुस्थान और 
पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नही रहा, अब हिन्दी और उदू दोनों को 
केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का मी प्रश्न नहीं रहा। अरब हिन्दी, और 
केवल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्र-भाषा, शिक्षा का 
प्रमुख साध्यम और रेडियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, श्रौर हिन्दी 
माषा का विपय हिन्दुस्थान भर के शिक्षा क्रम में सबके लिये उसी प्रकार 
अनिवाये होना चाहिये जिस प्रकार आज अँंगरेजी का है। हिन्दी प्रान्तों में 
भी अब हिन्दी और केचल और अकेली हिन्दी राज-भाषा, कचहरियों की 
भाषा और शिक्षा का माध्यम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय 
प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिषार्य होना चाहिये | इसी प्रकार हिन्दी 
अपने अपने प्रान्तो में श्रखढह़ राज्य करने वाली प्रान्तीय मापाश्रा की भाँति 
फल-फूल और अबाध रूप से उन्नति कर सकती है और इसी प्रकार हिन्दी 
प्रान्तों में भाषा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकत्ता 
स्थापत की जा सकती है। उदू वेकल्पिक विपय रह सकती है और चह भी 
तमी जब पाकिस्तान में हिन्दी को यही स्थान दिया जाय | हिन्दुस्थान मे 
उदू को उससे ऊंचा पंद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दी को 
दिया गया है या भविष्य में दिया जाय | गाधी जी के उदारता-बाद के लिये 
जो हिन्दुओं श्रोर हिन्दी को इस गिरी हुईं दशा पर पहुँचाने के लिये जिम्मे- 
दार है, अब बिलकुल गु जाइश नहीं। मुसलमानों की हम बहुत खुशामद- 
चिरौरी कर चुके। हिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-भाषाओं और 
राज-लिपियों का फिजूल खच और भमेला नहीं लादा जा सकता। हिन्दू 
बालकों पर एक विदेशियत मे रंगी हुई भापा और एक व्यर्थ लिपि का वोभः 
नही डाला जा सकता। हिन्दुस्थान की विधान परिपद का कत्तव्य है कि बह 
विघान में हिन्दी ओर देवनागरी को राष्ट-भाषा और राष्ट्र-लिपि के पद 


७२ उत्त--परिशिष्ट ३ 


जिद रखने के लिये अयया आत्म-सम्मान की कटी माबना से प्रेरित हो ऋर 
कँछ कांग्रेसी नेता अ्रव भी अपनी ५०-५० प्रतिशत पाली “#्न्दुस्तानी' 
( प० नेहरू के सतोयार्थ पत्र हिन्दूपना नित्रातन इालने के लिये इथका 
नाम 'ह टिश' रख कर ? 2 थ्रोर “दोनां लिपि! हिन्दुन्थान के गज्ने मदने 
का प्रयत्त करें, और अुनमिलन की सभावना? ( यदि सत्य हो भी जाय तो 
उसका भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पठेगा ? )» अल्यसख्यकों के साथ 
न्याय ( वे 'अ्ल्यसस्पकः कोन हैं ? ), जनता की भाषा? ( वह क्या है ? ), 
आदि, आदि जैमे पारहीन और खोखल्े ८ का को उपस्थित करें, परठ विघान- 
परिप्रद के हिन्दू सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की बोटों ने पहुँचे है औ्रौ 
जिन्होंने श्रयने आपको हिन्दू? स्मभना नहीं छोड़ दिया है, और श्रप्िक 
मूर्ख बनने से साफ न्कार कर देना चाहिये । 'ड्स्थान की विधान-परिपद 
ससार को दिखा दे कि मर्तवशी अब भी अपण्नी जन्म भूमि और पुरय भूमि 
में बसते हैँ और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं है | 


45 जून, १६४७ रविशकर शुक्ल 


